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पढे सेतिगुर प्रसादि ॥ 
बाणी भाई गुरदास भले की ॥ 


आदि पुरख आदेस एनम स्री सतिगुर चरन ॥ (१-१) 
घट घट का परवेस डेक अनेक बिबेक ससि ॥ (१-२) 
एनम स्री सतिगुर चरन आदि पुरख आदेसु ॥ (१-३) 
डेक अनेक बिबेक ससि घट घट का परवेस ॥ (१-४) 
घट घट का परवेस सेस पहि कहत न आवै ॥ (१-५) 
नेत नेत कहि नेत बेटु बंदीजनु गावे ॥ (१-६) 

आदि मधि अरु अतु हुते हुत है पुनि होनम ॥ (१-७9) 
आदि पुरख आदेस चरन स्रै सतिगुर एनम ॥१॥ (१-८) 


अबिगति अलख अभेव अगम ओर अनंत गुर ॥ (२-१) 
सतिगुर नानक देव पारब्रहम पूरन ब्रहम ॥ (२-२) 

अगम अपार अनंत गुर अबिगत अलख अभेव ॥ (२-३) 
पारब्रहम पूरन ब्रहम सतिगुर नानकदेव ॥ (२-४) 

सतिगुर नानकदेव देव देवी सभ धघिआवहि ॥ (२-५) 

नाद बाद बिसमाद राग रागनि गुन गावहि ॥ (२-६) 

सुन्‍न समाधि अगाधि साध संगति सपरंपर ॥ (२-७9) 
अबिगति अलख अभेव अगम अगमिति अपरंपर ॥२॥ (२-८) 


जगमग जोति सरूप परम जोति मिल जोति महि ॥ (3-१) 
अदभुत अतहि उनूप परम ततु ततहि मिलिए ॥ (३-२) 

परम जोति मिलि जोति महि जगमग जोति सरूप ॥ (3-३) 
परम तत ततहि मिलिए अदभुत अत ही अनूप ॥ (३-४) 
अदभुत अति ही अनूप रूप पारस कै पारस ॥ (३-५) 

गुर अंगद मिलि अंग संग मिलि संग उधारस ॥ (३-६) 

अकल कला भरपूरि सूत्र गति एतिपोति महि ॥ (३-9) 
जगमग जोति सरूप जोति मिलि जोति जोति महि ॥३॥ (३-८) 


अंमृत दृसटि निवास अंमृत बचन अनहद सबद ॥ (४-१) 
सतिगुर अमर प्रगास मिलि अंमृत अंमृत भड्ढे ॥ (४-२) 
अंमृत बचन अनहद सबद अंमृत दूसटि निवास ॥ (8-३) 
मिलि अंमृत अंमृत भड्ठे सतिगुर अमर प्रगास ॥ (४-४) 
सतिगुर अमर प्रगास तास चरनाग्रत पावै ॥ (४-५) 


सोरठा: 
देहरा: 
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काम नाम निहिकाम परमपद सहज समावै ॥ (४-६) 
गुरमुखि संधि सुगंध साध संगति निज आसन ॥ (४-७9) 
अंमृत दूृसटि निवास अंमृत मुख बचन प्रगासन ॥9॥ (४-८) 


ब्रहमासन बिय्राम गुर भड्ठे गुरमुखि संधि मिलि ॥ (५-१) 
गुरमुखि रमता राम राम नाम गुरमुखि भड्े ॥ (५-२) 

गुर भड्ठे गुरसिख संध मिलि ब्रहमासन बिस्राम ॥ (५-३) 

राम नाम गुरमुखि भड्ठे गुरमुखि र्मता राम ॥ (४-४) 
गुरमुखि र्मता राम नाम गुरमुखि प्रगटाडिए ॥ (४-५) 

सबद सुरति गुरु गिआन धिआन गुर गुरू कहाडिए ॥ (४-६) 
दीप जोति मिलि दीप जोति जगमग अंतरि उर ॥ (५-७) 
गुरमुखि रमता राम संध गुरमुखि मिलि भड्डे गुर ॥५॥ (५-८) 


आदि अंति बिसमाद फल दुम गुर सिख संध गति ॥ (६-१) 
आदि परम परमादि अंत अनंत न जानिऔ ॥ (६-२) 

फल दुम गुरसिख संध गति आदि अंत बिसमादि ॥ (६-३) 
अंत अनंत न जानीअ आद परम परमादि ॥ (६-४) 

आदि परम परमादि नाद मिलि नाद सबद धुनि ॥ (६-५) 
सलिलहि सलिल समाइडि नाद सरता सागर सुनि ॥ (६-६) 
नरपति सुत नृप होत जोति गुरमुखि गुन गुरजन ॥ (६-७9) 
राम नाम प्रसादि भड्ठे गुरु ते गुर अरजन ॥६॥ (६-८) 


पूरन ब्रहम बिबेक आपा आप प्रगास हुड्डि ॥ (9-१) 

नाम दोड़ि प्रभ डेक गुर गोबिंद बखानीओ ॥ (9-२) 
आपा आप प्रगास होडि पूरन ब्रहम बिबेक ॥ (9-३) 

गुर गोबिंद बखानीओ नाम दोड्डि प्रभ इेक ॥ (9-8) 

नाम दोडि प्रभ डेक टेक गुरमुखि ठहराई ॥ (9-५) 
आदि भड्टे गुर नाम दुतीआ गोबिंद बडाई ॥ (9-६) 

हरि गुर हरिगोबिंद रचन रचि थापि एथापन ॥ (9-9) 
पूरन ब्रहम बिबेक प्रगट हुडि आपा आपन ॥9॥ (9-८) 


बिसमादहि बिसमाद असचरजहि असचरज गति ॥ (८-१) 
आदि पुरख परमादि अदभुत परमदभुत भड्ठे ॥ (८-२) 
असचरजहि असचरज गति बिसमादहि बिसमाद ॥ (८-३) 
अदभुत परमदभुत भड्े आदि पुरख परमादि ॥ (८-४) 
आदि पुरख परमादि स्रादरस गंध अगोचर ॥ (८-५) 
दुसटि दरस असपरस सुरति मति सबद मनोचर ॥ (८-६) 
लोग बेद गति गिआन लखे नहीं अलख अभेवा ॥ (८-७9) 
नेत नेत करि नमी नमो नम ससि गुरदेवा ॥८॥ (८-८) 


कबित (६-१) 


दरसन देखत ही सुधि की न सुधि रही (६-२) 

बृुधि की न बृधि रही मति मै न मति है । (६-३) 

सुरति मै न सुरति अठ धिआन मै न धिआनु रहिए (६-४) 
गिआन मै न गिआन रहिए गति मै न गति है । (६-५) 
धीरजु को धीरजु गरब को गरबु गडिए (६-६) 

रति मै न रति रही पति रति पति मै ॥ (६-9) 

अदभुत परमदभुत बिसमै बिसम (६-८) 

असचरजै असचरज अति अति मै ॥६॥ (६-६) 


दसम सथान के समानि कउन भउन कहए (१०-१) 
गुरमुखि पावै सु तउ अनत न पावई । (१०-२) 
उनमनी जोति पटंतर दीजै कउन जोति (१०-३) 
दड्आ के दिखावै जाही ताही बनि आवई । (१०-४) 
अनहद नाद समसरि नाद बाद कएन (१०-५) 

स्रीगर सुनावे जाहि सोई लिव लावई । (१०-६) 
निझर अपार धार तुलि न अंमृत रस (१०-७9) 

अपिए पीआवै जाहि ताही मै समावई ॥१०॥ (१०-८) 


गुर सिख संधि मिले बीस डिकईस इसि (११-१) 
डित ते उलंघि उत जाडि ठहरावई । (११-२) 
चरम दृसटि मूद पेखै दिब दूसटि के (११-३) 
जगमग जोति एनमनी सुध पावई । (११-४) 
सुरति संकोचत ही बजर कपाट खोलि (११-५) 
नाद बाद परै अनहत लिव लावई । (११-६) 
बचन बिसरजत अनरस रहित हुडडि (११-७9) 
निझर अपार धार अपिड पीआवई ॥११॥ (११-८) 


जउ लठ अनरस बस तउ लउ नही प्रेम रस॒ (१२-१) 

जउ लठ अनरस आपा आप नही देखीओऔ | (१२-२) 

जउ लठ आन गिआन तउ लउठ नही अधिआतम गिआन (१२-३) 
जउ लउ नाद बाद न अनाहद बिसेखीओ । (१२-४) 

जउ लउ अद्यबृधि सुधि होडि न अंतरि गति (१२-५) 

जउ लठ न लखावै तउ लठ अलख न लेखीओ । (१२-६) 
सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (१२-७9) 

डेक ही अनेकमेक डेक डेक भेखीओ ॥१२॥ (१२-८) 


नाना मिसटान पान बहु बिंजनादि स्राद (१३-१) 
सीचत सरब रस रसना कहाई है । (१३-२) 
दूसटि दरस अरु सबद सुरति लिव (१३-३) 
गिआन धिआन सिमरन अमित बडाई है । (१३-४) 
सकल सुरति असपरस अउ राग नाद (१३-५) 


बृुधि बल बचन बिबेक टेक पाई है | (१३-६) 
गुरमति सतिनाम सिमरत सफल हुड्डि (१३-७9) 
बोलत मधुर धुनि सुन्‍न सुखदाई है ॥१३॥ (१३-८) 


प्रेमरस बसि हुड्डि पतंग संगम न जाने (१४-१) 
बिरह बिछोह मीन हुड्डि न मरि जाने है । (१४-२) 
दरस धिआन जोति मै न हुड्डि जोती सरूप (१४-३) 
चरन बिमुख होड़ प्रान ठहराने है । (१४-४) 
मिलि बिछरत गति प्रेम न बिरह जानी (१४-५) 
मीन अउ पतंग मोहि देखत लजाने है । (१४-६) 
मानस जनम ध्चिगु ध॑नि है तृगद जोनि, (१४-9७) 
कपट सनेह देह नरक न माने है ॥१४॥ (१४-८) 


गुरमुखि सुखफल स्राद बिसमाद अति (१४-१) 

अकथ कथा बिनोद कहत न आवई । (१५-२) 

गुरमखि सुखफल गंध परमदभुत (१४-३) 

सीतल कोमल परसत बनि आवई । (१५-४) 

गुरमुखि सुखफल महिमा अगाधि बोध (१५-५) 

गुर सिख संध मिलि अलख लखावई । (१५-६) 

गुरमुखि सुखफल अंगि अंगि कोट सोभा (१५-७9) 

माडिआ के दिखावै सो तो अनत न धावई ॥१५॥ (१५-८) 


उलटि पवन मन मीन की चपल गति (१६-९१) 
सतिगुर परचे परमपद पाई है । (१६-२) 

सूरसर सोखि पोखि सोमसर पूरन के (१६-३) 
बंधन दे मृतसर अपीआँ पिआडे है । (१६-४) 
अजरहि जारि मारि अमरहि भ्राति छाडि (१६-५) 
असथिर कंध हास अनत न धाड़े है । (१६-६) 
आदे आद नादे नाद सलले सलिल मिलि (१६-७9) 
ब्रहमै ब्रहम मिलि सहज समाड़े है ॥१६॥ (१६-८) 


चिरंकाल मानस जनम निरमोल पाडे (१9-९१) 
सफल जनम गुर चरन सरन कै । (१9-२) 
लोचन अमोल गुर दरस अमोल देखे (१७-३) 
ख्रवन अमोल गुर बचन धरन के । (१७-४) 
नासका अमोल चरनारबिंद बासना के (१७-५) 
रसना अमोल गुरमंत्र सिमरन के ॥ (१७-६) 
हसन अमोल गुरदेव सेव कै सफल (१9-39) 
चरन अमोल परदछना करन के ॥१७9॥ (१७9-८) 


दरस धिआन दिबि दृसटि प्रगास भई (१८-१) 


करुना कटाछ दिबि देह परवान है | (१८-२) 
सबद सुरति लिव बजर कपाट खुले (१८-३) 

प्रेम रस रसना के अंमृत निधान है । (१८-४) 

चरन कमल मकरंद बासना सुबास हसत (१८-५) 
पूजा प्रनाम सफल सु गिआन है । (१८-६) 

अंग अंग बिसम स्बंग मै समाडि भड्े ((८-७9) 

मन मनसा थकत ब्रहम घधिआन है ॥१८॥ (श८-८) 


गुरमुखि सुखफल अति असचरज मै (१६-१५) 

हेरत हिराने आन धिआन बिसराने है । (१६-२) 

गुरमुखि सुखफल गंध रस बिसम हुड्डि (१६-३) 

अनरस बासना बिलास न हिताने है । (१६-४) 

गुरमुखि सुखफल अदभुत असथान (१६-५) 

मृत मंडल असथल न लुभाने है । (१६-६) 

गुरमुखि सुखफल संगति मिलाप देख (१६-७9) 

आन गिआन धिआन सभ निरस करि जाने है ॥१६॥ (१६-८) 


गुरमुखि सुखफल दडिआ के दिखाबै जाहि (२०-१) 
ताहि आन रूप रंग देखे नाही भावई | (२०-२) 
गुरमुखि सुखफल मड्डिआ कै चखाबै जाहि (२०-३) 
ताहि अनरस नहीं रसना हितावही | (२०-४) 

गुरमुखि सुखफल अगहु गहावै जाहि (२०-५) 

सरब निधान परसन कउ न धावई । (२०-६) 

गुरमुखि सुखफल अलख लखावै जाहि (२०-७) 
अकथ कथा बिनोद वाही बनि आवई ॥२०॥ (२०-८) 


सिध नाथ जोगी जोग घिआन मै न आन सके (२१-१) 
बेद पाठ करि ब्रहमादिक न जाने है । (२१-२) 
अधितम गिआन के न सिव सनकादि पाड्े (२१-३) 
जग भोग मै न डिंद्रादिक पहिचाने है । (२१-४) 
नउम सिमरन के सेखादिक न संख जानी (२१-५) 
ब्रहमचरज नारदादक हिराने है । (२१-६) 

नाना अवतार के अपार को न पार पाडिए (२१-७9) 
पूरन ब्रहम गुरसिख मन माने है ॥२१॥ (२१-८) 


गुर उपदेस रिदे निवास जासु (२२-१) 

धिआन गुर मुरति के पूरन ब्रहम है । (२२-२) 

गुरमुखि सबद सुरति उनमान गिआन (२२-३) 

सहज सुभाडई़ि सरबातम के सम है ॥ (२२-४) 

हउमै तिआगि तिआगी बिसमाद को बैरागी भड्डे (२२-५) 
मन एनमनलिव गंमिता अगंम है । (२२-६) 


सूखम असथूल मूल डेक ही अनेक मेक (२२-७9) 
जीवन मुकति नमो नमो नमो नम है ॥२२ ॥ (२२-८) 


दरसन जोति न जोती सरूप हुडडि पतंग (२३-१) 
सबद सुरति मृग जुगति न जानी है । (२३-२) 

चरन कमल मकरंद न मधुप गति (२३-३) 

बिरह बिएग हुड्डि न मीन मरिजानै है । (२३-४) 
डेक डेक टेक न टरत है तृगद जोनि (२३-५) 

चातुर चतर गुन होड्डि न हिरानै है । (२३-६) 

पाहन कठोर सतिगुर सुख सागर मैं (२३-७) 

सुनि मम नाम जम नरक लजानै है ॥२३॥ (२३-८) 


गुरमति सति करि चंचल अचल भड्ठे (२४-१) 

महा मल मूत्र धारी निस्मल कीने है । (२४-२) 

गुरमति सति करि जोनि की अजोनि भड्ढे (२४-३) 

काल सै अकाल के अमर पद दीने है । (२४-४) 
गुरमति सति करि हउमै खोड़ि होड्डि रेन (२४-५) 

तृकुटी तृबेनी पारि आपा आप चीने है । (२४-६) 
गुरमति सति करि बरन अबरन भड्डे (२४-७9) 

मै भ्रम निवारि डारि निरमै को लीने है ॥२४॥ (२४-८) 


गुरमति सति करि अधम असाध साध (२५-१) 
गुरमति सति करि जंत संत नाम है | (२५-२) 
गुरमति सति करि अबिबेकी हुडि बिबेकी (२५-३) 
गुरमति सति करि काम निहकाम है । (२५-४) 
गुरमति सति करि अगिआनी ब्रहमगिआनी (२५-५) 
गुरमति सति करि सहज बिय्राम है । (२५-६) 
गुरमति सति करि जीवन मुकति भड्ढे (२५-७9) 
गुरमति सति करि निहचल धाम है ॥२५॥ (२५-८) 


गुरमति सति करि बैर निरबैर भड्ढे (२६-१) 

पूरन ब्रहम गुर सरब मै जाने है । (२६-२) 

गुरमति सति करि भेद निरभेद भड्े (२६-३) 

टुबिधा बिधि निखेध खेद बिनासने है। (२६-४) 

गुरमति सति करि बाइस परमद्मास (२६-५) 

गिआन अंस बंस निरगंध गंध ठाने है । (२६-६) 
गुरमति सति करि करम भरम खोड़े (२६-०७) 

आसा मैनिरास हुड्डि बिस्लास उर आने है॥२६॥ (२६-८) 


गुरमति सति करि सिंबल सफल भड्ठे (२७-१) 
गुरमति सति करि बाँस मै सुगंध है । (२9७-२) 


गुरमति सति करि कंचन भड्ठे मनूर (२७-३) 

गुरमति सति करि परखत अंध है । (२७-४) 

गुरमति सति करि कालकूट अंमृत हुडडि (२७-५) 

काल मै अकाल भड्डे असथिर कंध है । (२७-६) 

गुरमति सति करि जीवनमुकत भड्डे (२७-७9) 

माडिआ मै उदास बास बंध निरबंध है ॥२७॥ (२७-८) 


सबद सुरति लिव गुर सिख संध मिले (२८-१) 
ससि घरि सूरि पूर निज घरि आडे है । (र८-२) 
एलटि पवन मन मीन तृबैनी प्रसंग (र८-३) 

तृकुटी उलंघि सुख सागर समाडे है । (२८-४) 
तृगुन अतीत चतुरथ पद गंमिता कै (२८-५) 

निझर अपार धार अमीअ चुआइै है । (२८-६) 
चकई चकोर मोर चातृक अनंदमई (२८-७9) 
कदली कमल बिमल जल छाडे है ॥२८॥ (र८ए-८) 


सबद सुरति लिव गुरसिख संध मिले (२६-१) 

पंच परपंच मिटे पंच परधाने है । (२६-२) 

भागै मै भरम भेद काल अउ करम खेद (२६-३) 
लोग बेद उलंघि उदोत गुर गिआने है । (२६-४) 
माडिआ अउ ब्रहम सम दसम दुआर पारि (२६-५) 
अनहद रुनझुन बाजत नीसाने है | (२६-६) 
उनमन मगन गगन जगमग जोति (२६-७) 

निझर अपार धार परम निधाने है ॥२६॥ (२६-८) 


गृह महि गृहसती हुड्डि पाडिए न सहज घरि (३०-१) 
बनि बनवास न उदास डल पाडिए है | (३०-२) 
पड़ि पड़ि पंडित न अकथ कथा बिचारी (3०-३) 
सिधासन कै न निज आसन दिड़ाडिए है । (३०-४) 
जोग घधिआन धारन कै नाथन देखे न नाथ (3३०-५) 
जगि भोग पूजा कै न अगहु गहाडिए है । (३०-६) 
देवी देव सेवक न अद्यमेव टेव टारी (३०-७9) 
अलख अभेव गुरदेव समझाड़िए है ॥३०॥ (३०-८) 


तृगुन अतीत चतुरथ गुन गंमिता के (3१-१) 

पंच तत उलंघि परम ततवासी है । (3३१-२) 

खट रस तिआगि प्रेम रस कउ प्रापति भड्ठे (३१-३) 
पूर सुरि सपत अनहद अभिआसी है । (३१-४) 
असट सिधाँत भेद नाथन के नाथ भड्डे (3१-५) 
दसम सथल सुख सागर बिलासी है । (३१-६) 
उनमन मगन गगन हुड्डि निझर झरै (३१-७9) 


सहज समाधि गुरु परचे उदासी है ॥३१॥ (३१-८) 


टुबिधा निवारि अबरन हुड्डि बरन बिखे (३२-१) 
पांच परपंच न दरस अदरस है । (३२-२) 

परम पारस गुर परसि पारस भड्ठे (३२-३) 

कनिक अनिक धातु आपा अपरस है | (३२-४) 
नवदुआर दुआर पारिब्रमासन सिंघासन मै (३२-५) 
निझर झरनि रुचत न अनरस है । (३२-६) 

गुर सिख संधि मिले बीस डिकईस ईस (३२-७) 
अनहद गद गद अभर भरस है ॥३२॥ (३२-८) 


चरन कमल भजि कमल प्रगास भड्डे (३३-१) 

दरस दरस समदरस दिखाड़े है । (३३-२) 

सबद सुरति अनहद लिवलीन भड्ढे (३३-३) 

एनमन मगन गगन पुर छाड्डे है । (३३-४) 

प्रेमरस बसि हुडडि बिसम बिदेह भड़े (३३-५) 

अति असचरज मो हेरत हिराड़े है । (३३-६) 

गुरमुखि सुखफल महिमा अगाधि बोधि (३३-७9) 
अकथ कथा बिनोद कहत न आड़े है ॥३३॥ (3३-८) 


दुरमति मेटि गुरमति हिरदै प्रगासी (३४-१) 

खोड़े है अगिआन जाने ब्रहम गिआन है। (३४-२) 
दरस धिआन आन धिआन बिसमरन के (३४-३) 
सबद सुरति मोनि ब्रत परवाने है । (३४-४) 
प्रेमरस रसिक होड़ि अनरस रहत हुडडि (३४-५) 
जोती मै जोति सरूप सोह्य सुरताने है । (३४-६) 
गुर सिख संध मिले बीस डिकईस ईस (३४-७9) 
पूरन बिबेक टेक डेक हीये आने है ।३४॥ (३४-८) 


रोम रोम कोटि ब्रहिमाँड को निवास जासु (३५-१) 
मानस अउतार धार दरस दिखआडे है । (३५-२) 
जाके एअंकार के अकार है नाना प्रकार (३५-३) 
स्रीमुख सबद गुर सिखनु सुनाडे है । (३-४) 
जग भोग नईबेद जगत भगत जाहि (3५-५) 
असन बसन गुरसिखन लडाड़े है । (३५-६) 
निगम सेखादि कबत नेत नेत करि (३५-७9) 
पूरम ब्रहम गुरसिखनु लखाड़े है ॥३४॥ (३५-८) 


निरगुन सरगुन कै अलख अबिगत गति (३६-१) 
पूरन ब्रहम गुर रूप प्रगटाड़े है । (३६-२) 
सरगुन स्री गुर दरस के घिआन रूप (३६-३) 


अकुल अकाल गुरसिखनु दिखाड़े है । (३६-४) 
निरगुन स्री गुर सबद अनहद धुनि (३६-५४) 
सबदबेधी गुर सिखनु सुनाड़े है । (३६-६) 

चरन कमल मकरंद निहकाम धाम (3६-9) 
गुरुसिख मधुकर गति लपटाडे है ॥३६॥ (3६-८) 


पूरन ब्रहम गुर बेल हुड्डि चंबेली गति (३७-९१) 

मूल साखा पत्र करि बिबिध बिथार है। (३७-२) 
गुरसिख पुहप सुबास निज रूप तामै (३9-३) 

प्रगट हुड्डि करत संसार को उधार है । (३9-8४) 

तिल मिलि बासना सुबास को निवास करि (३9-५) 
आपा खोड्डि होड्डि है फुलेल महकार है । (३७-६) 
गुरमुखि मारग मै पतित पुनीत रीति (३७-७9) 
संसारी हुड्डि निरंकारी परउपकार है ॥३७॥ (३9-८) 


पूरन ब्रहम गुर बिरख बिथार धार (३८-१) 

मुलखंद साखा पत्र अनिक प्रकार है । (३८-२) 

मैता निज रूप गुरसिख फल को प्रगास (३८-३) 
बासना सुबास अउ ख्राद उपकार है | (३८-४) 

चरन कमल मकरंद रस रसिक हुडडि (३८-५) 

चाखे चरनांम्रत संसार को उधार है । (३८-६) 
गुरमुखि मारग महातम अकथ कथा (३८-७9) 

नेत नेत नेत नमो नमो नमसकार है ॥३८॥ (३८-८) 


बरन बरन बहु बरन गोबंस जैसे (३६-१) 

डेको ही बदन दुहे दूध जग जानीअ | (३६-२) 
अनिक प्रकार फल फूल कै बनासपति (३६-३) 
डेके रूप अगनि सरब मै समानीओ । (३६-४७) 
चतुर बरन पान चूना अउ सुपारी काथा (३६-५) 
आपा खोड्डि मिलत अनूप रूप ठानीऔ । (३६-६) 
लोगन मै लोगाचार गुरमुखि डेकंकार (३६-७9) 
सबद सुरति उनमन उनमानीओ ॥३६॥ (३६-८) 


सींचत सलिल बहू बरन बनासपती (४०-१) 
चंदन सुबास डेकै चंदन बखानीडै | (४०-२) 
परबत बिखे उतपत हुड्डि असट धातु (४०-३) 
पारस परसि डेके कंचन के जानीअ | (8०-४) 
निस अंधकार तारा मंडल चमतकार (४०-५) 
दिन दिनकर जोति डेके परवानीअ | (8०-६) 
लोगन मै लोगाचार गुरमुखि डेकंकार (४०-७9) 
सबद सुरति उनमन उनमानीओ ॥४०॥ (४०-८) 


जैसे कुलाबधू गुरजन मै घूघटि पट (१-१) 
सिहजा संजोग समै अंतर न प्रीअ से । (४१-२) 
जैसे मनि अछत कुटंब ही सहित अहि (४१-३) 
बंकत न सूधो बिल पैसत हुड्डि जीअ सै । (४१-४) 
माता पिता अछत न बोले सुत बनिता सै, (४१-५) 
पाछे कै दै सरबसु मोह सुत त्रीअ सै । (४१-६) 
लोगन मै लोगाचार गुरमुखि डेकंकार (४१-७9) 
सबद सुरति उनमन मन हीअ सै ॥४१॥ (४१-८) 


जोग बिखे भोग अरु भोग बिखे जोग जति (४२-१) 

गुरमुखि पंथ जोग भोग सै अतीत है । (४२-२) 

गिआन बिखे धिआन अरु धिआन बिखै बेधे गिआन (9२-३) 
गुरमति गति गिआन धिआन कै अजीत है । (४२-४) 

प्रेम कै भगति अरु भगति के प्रेम नेम (४२-५) 

अलख भगति प्रेम गुरमुखि रीति है । (४२-६) 

निरगुन सरगुन बिखै बिसम बिय्लास रिदे (४२-७) 

बिसम बिस्लास पारि पूरन प्रतीति है ॥2२॥ (४२-८) 


किंचत कटाछ दिबि देह दिबि दूसटि हुड्डि (४३-१) 
दिबि जोति को धिआनु दिबि दूसटात कै । (४३-२) 
सबद बिबेक टेक प्रगट हुड्डि गुरमति (8३-३) 

अनहद गंमि उनमनी को मतात के । (8३-8) 

गिआन धिआन करनी कै उपजत प्रेम दसु (४३-५) 
गुरमुखि सुख प्रेम नेम निज काति कै | (४३-६) 

चरन कमल दल संपट मधुप गति, (४३-७9) 

सहज समाधि मध पान प्रान शांति कै ॥2३॥ (४३-८) 


सूआ गहि नलिनी कउ उलटि गहाबै आपु (४४-१) 
हाथ सै छडाड़े पर बीस आवई । (8४-२) 

तैसे बारंबार टेरि टेरि कहे पटे पटे (४४-३) 

आपने ही नाए सीखि आप ही पड़ाई (४४-४) 

रघुबंसी राम नामु गाल जामनी सु भाख (४४-५) 
संगति सुभाव गति बुधि प्रगटावई । (४४-६) 

तैसे गुरचरन सरनि साध संग मिले (४४-७) 

आपा आपु चीनि गुरमुखि सुख पावई ॥४४७॥ (४४-८) 


दृसटि मै दरस दरस मै दृशटि दृग (४५-९१) 
दृसटि दरस अदरस गुर धिआन है । (४४-२) 
सबद मै सुरति सुरति मै सबद धुनि (४५-३) 
सबद सुरति अगमिति गुर गिआन है | (४५-४) 


गिआन धिआन करनी के प्रगटत प्रेम रस (४५-५) 
गुरमति गति प्रेम नेम निरबान है । (४५-६) 

पिंड प्रान प्रानपति बीस को बरतमान (४५-७9) 
गुरमुख सुख डिकईस मो निधान है ॥४५॥ (४५-८) 


मन बच कम हुडडि डिकत्र छत्रपति भड़े (४६-१) 
सहज सिंघासन के अबि निहचल राज है । (४६-२) 
सत अउ संतोख दडिआ धरम अर्थ मेलि, (४६-३) 
पंच परवान कीड़े गुरमति साज है | (४६-४) 

सकल पदारथ अउ सरब निधान सभा (४६-५) 
सिव नगरी सुबास कोटि छबि छाज है । (४६-६) 
राजनीति रीति प्रीति परजा कै सुख सुख (४६-७9) 
पूरन मनोरथ सफल सब काज है ॥४६॥ (४६-८) 


चरन सरनि मन बच कम हुडडि डिकत्र (४9-९१) 
गंमिता तृकाल तृभवन सुधि पाई है । (४9-२) 
सहज समाधि साधि अगम अगाधि कथा (४9-3३) 
अंतरि दिसंतर निरंतरी जताई है । (४9-8४) 

खंड ब्रहमंड पिंड प्रान प्रानयति गति (89-५) 

गुर सिख संधि मिले सोह्य लिवलाई है | (४9-5६) 
दरपन दरस अउ जंत्र धनि जंत्री बिधि (४9-99) 
एतपोति सूतु डेके दुबिधा मिटाई है ॥७9॥ (४७-८) 


चरन सरनि मन बच कम हुडि डिकत्र तन (४८-१) 
तृभवन गति अलख लखाई है। (४८-२) 

मन बच करम करम मन बचन कै (४८-३) 

बचन करम मन उनमनी छाई है । (४८-४) 

गिआनी धिआनी करनी जिउ गुर महूआ कमादि (४८-५) 
निझर अपार धार भाठी कै चुआई है । (४८-६) 

प्रेमरस अंमृत निधान पान पूरन हुड्डि (४८-७9) 

गुरमुखि संधि मिले सहज समाई है ॥४५॥ (४८-८) 


बिबिधि बिरख बली फल फूल साखा (४६-१) 

रचन चरित्र चित्र अनिक प्रकार है। (४६-२) 

बरन बरन फल बहु बिधि ख्रादरस (४६-३) 

बरन बरन फूल बासना बिथार है। (४६-४) 

बरन बरन मूल बरन बरन साखा (४६-५) 

बरन बरन पत्‌ सुगन अचार है। (४६-६) 

बिबिधि बनासपति अंतरि अगनि जैसे (४६-७9) 
सकल संसार बिखे डेकै डेकंकार है ॥8६॥ (४६-८) 


गुर सिख संधि मिले दूसटि दरस लिव (५४०-१) 
गुरमुखि ब्रहम गिआन धिआन लिव लाई है। (५०-२) 
गुर सिख संधि मिले सबद सुरति लिव (५०-३) 
गुरमुखि ब्रहम गिआन धिआन सुधि पाई है। (५०-४) 
गुर सिख संधि मिले सलामी सेवक हुडडि (५०-५) 
गुरमुखि निहकाम करनी कमाई है । (५०-६) 

गुर सिख संधि मिले करनी सु गिआन धिआन (५०-७9) 
गुरमुखि प्रेम नेम सहज समाई है ॥४०॥ (५०-८) 


गुरमुखि संधि मिले ब्रहम घिआन लिव, (५१-१) 
डेकंकार कै आकार अनिक प्रकार है । (५१-२) 
गुरमुखि संधि मिले ब्रहम गिआन लिव (५१-३) 
निरंकार एअंकार बिबिधि बिथार है । (५१-४) 

गुर सिख संधि मिले स्नामी सेव सेवक हुड्डि (५१-५४) 
ब्रहम बिबेक प्रेम भगति अचार है । (५१-६) 
गुरमुखि संध मिले परमदभुत गति (५१-७9) 

नेत नेत नेत नमो नमो नमसकार है ॥५१॥ (१-८) 


गुरमुखि मन बच करम डिकत्र भड्डे (५२-१) 

अंग अंग बिसम सख्रबंग मै समाड़े है । (५२-२) 
प्रेमरस अंमृत निधान पान के मदोन (५२-३) 
रसना थकत भई कहित न आइे है। (५२-४) 
जगमग प्रेम जोति अति असचरज मै (५२-४५) 
लोचन चकत भड्डे हेरत हिराड़े है। (५२-६) 

राग नाद बाद बिसमाद प्रेम धुनि सुनि ((२-७) 
ख्रवन सुरति बिले बिले बिलाडे है॥५२॥ (५२-८) 


गुरमुखि मन बच करम डिकत्र भड्डे (५३-१) 

पूरन परमपद प्रेम प्रगटाडे है । (५३-२) 

लोचन मै दृसटि दरस रस गंध संधि (५३-३) 

ख्रवन सबद स्रति गंध रस पाड्े है । (५३-४) 

रसना मै रस गंध सबद सुरति मेल (५३-५) 

नास बासु रस ख्र्‌ति सबद लखाई है । (५३-६) 
रोम रोम रसना ख्वन दृग नासा कोटि (५३-७9) 
खंड ब्रहमंड पिंड पान मै जताड़े है ।५३॥ (५३-८) 


पूरन ब्रहम आप आपन ही आपि साजि (५४-१) 
आपन रचिए है नठि आपि है बिचारि के । (५४-२) 
आदि गुर दुतीआ गोबिंद कहाडिउ (५४-३) 

गुरमुख रचना अकार एश्ुंकार कै । (५४-४) 
गुरमुखि नाद बेद गुरमुखि पावै भेद , (५४-५) 


गुरमुखि लीलाधारी अनिक अउतार के । (५४-६) 
गुर गोबिंद अए गोबिंद गुर डैकमैक (५४-७) 
एतिपोति सूत्र गति अंबर उचार के ॥५४॥ (५४-८) 


जैसे बीज बोड़ि होत बिरख बिथार गुर (५५-१) 

पूरन ब्रहम निरंकार डेकंकार है । (५५-२) 

जैसे डेक बिरख सै होत है अनेक फल (५५-३) 

तैसे गुर सिख साध संगति अकार है । (५५-४) 
दरस धिआन गुर सबद गिआन गुर (५५-५) 

निरगुन सरगुन ब्रहम बीचार है | (५५-६) 

गिआन धिआन ब्रहम सथान सावधान साध (५५-७9) 
संगति प्रसंग प्रेम भगति उधार है ॥५५॥ (५५-८) 


फल फूल मूल फल मूल फल फल मूल (५६-१) 
आदि परमादि अर अंत के अनंत है । (५६-२) 
पित सुत सुत पित सुत पित पित सुत (५६-३) 
उतपति गति अति गूड़ मूल मंत है । (५६-४) 
पथिक बसेरा को निबेरा जिउ निकसि बैठ (५६-५) 
ड्ित उत वार पार सरिता सिधत है । (५६-६) 

पूरन ब्रह्म गुर गोबिंद गोबिंद गुर (२६-७9) 

अबिगत गति सिमरत सिख संत है ॥५६॥ (५६-८) 


गुरमुखि पंथ गहे जमपुरि पंथ मेटे (५७-१) 

गुरसिख संग पंच दूत संग तिआगे है । (५७-२) 

चरन सरनि गुर करम भरम खोड़े (५७-३) 

दरस अकाल काल कंटक भै भागे है । (५७-४) 

गुर उपदेस वेस बज्र कपाट खुले (५9-५) 

सबद सुरति मूरछत मन जागे है । (५9-६) 

किंचत कटाछ किपा सरब निधान पाड़े (५9-७9) 

जीवन मुकति गुर गिआन लिव लागे है ॥५७॥ (५9-८) 


गुरमुखि पंथ सुख चाहत सकल पंथ (५८-१) 
सकल दरस गुर दरस अधीन है । (५८-२) 

सुर सुरसरि गुर चरन सरन चाहे (५८-३) 

बेद ब्रहमादिक सबद लिवलीन है । (८-४) 

सरब गिअनि गुरु गिआन अवगाहन मै (४८-५) 
सरब निधान गुर किपा जल मीन है | (८-६) 
जोगी जोग जुगति मै भोगी भोग भुगति मै (५८-७9) 
गुरमुखि निजपद कुल अकुलीन है ॥प८॥ (प८-८) 


उलटि पवन मन मीन की चपल गति (५६-१) 


सुखमना संगम के ब्रहम सथान है । (५६-२) 
सागर सलिल गहि गगन घटा घमंड (५६-३) 
उनमन मगन लगन गुर गिआन है । (५६-४) 
जोति मै जोती सरूप दामनी चमतकार (५६-५) 
गरजत अनहद सबद नीसान है । (५६-६) 

निझर अपार धार बरखा अंमृत जल (५६-७9) 
सेवक सकल फल सरबनधान है ।५६॥ (६-८) 


लोगन मै लोगाचार बेदन मै बेद बिचार (६०-१) 
लोग बेद बीस डिकईस गुर गिआन है । (६०-२) 
जोग मै न जोग भोग मै न खान पान (६०-३) 

जोग भोगातीत उनमन उनमान है । (६०-४) 

दूसट दरस धिआन सबद सुरति गिआन (६०-५) 
गिआन धिआन लख प्रेम परम निधान है । (६०-६) 
मन बच कम ख्रम साधनाध्वातम कम (६०-७9) 
गुरमुख सुख सरबोतिम निधान है ॥६०॥ (६०-८) 


सबद सुरति लिव धावत बरजि राखे (६१-१) 

निहचल मति मन उनमन भीन है । (६१-२) 

सागर लहरि गति आतम तरंग रंग (६१-३) 

परमुदभुत परमारथ प्रबीन है । (६१-४) 

गुरठपदेस निरमोलक रतन धन (६१-५) 

परम निधान गुर गिआन लिवलीन है । (६१-६) 

सबद सुरति लिव गुर सिख संधि मिले (६१-७9) 

सोह्य ढ्यसो डेकामेक आपा आपु चीन है ॥६१॥ (६१-८) 


सबद सुरति अवगाहन बिमल मति (६२-१) 

सबद सुरति गुर गिआन को प्रगास है । (६२-२) 
सबद सुरति सम दृसटि कै दिबि जोति (६२-३) 
सबद सुरति लिव अनभै अभिआस है | (६२-४) 
सबद सुरति परमारथ परमपद (६२-५) 

सबद सुरति सुख सहज निवास है । (६२-६) 

सबद सुरति लिव प्रेमरस रसिक हुडडि (६२-७9) 
सबद सुरति लिव बिसम बिय्रास है ॥६२॥ (६२-८) 


दृसटि दरस लिव गुर सिख संधि मिले (६३-९१) 
घट घटि कास जल अंतरि धघिआन है । (६३-२) 
सबद सुरति लिव गुर सिख संधि मिले (६३-३) 
जंत्र धुनि जंत्री उनमन उनमान है । (६३-४) 
गुरमुखि मन बच करम डिकत्र भड्े (६३-५) 
तन तृभवन गति गंमिता गिआन है । (६३-६) 


डेक अउ अनेक मेक ब्रहम बिबेक टेक (६३-७9) 
स्रोत सरता समुंद्र आतम समान है ॥६३॥ (६३-८) 


गुरमुखि मन बच करम डिकत्र भड्े (६४-१) 
परमदभुत गति अलख लखाडे है । (६४-२) 

अंतर धघिआन दिब जोत को उदोतु भडिए (६४-३) 
तृभवन रूप घट अंतरि दिखाडे है । (६४-४) 

परम निधान गुर गिआन को प्रगासु भडिए (६४-५) 
गंमिता तृकाल गति जतन जताडे है । (६४-६) 
आतम तरंग प्रेमरस मध पान मत (६४-७9) 

अकथ कथा बिनोद हेरत हिराड़े है ॥६७॥ (६४-८) 


बिनु रस रसना बकत जी बहुत बाते (६५-१) 

प्रेमरस बसि भड्डे मोनिब्रत लीन है । (६५-२) 

प्रेमरस अंमृत निधान पान के मदोन (६५-३) 

अंतर धिआन दृग टुतीआ न चीन है । (६५-४) 

प्रेम नेम सहज समाधि अनहद लिव (६५-५) 

दुतीआ सबद स्रवनंतरि न कीन है । (६५-६) 

बिसम बिदेह जग जीवन मुकति भड़े (६४-०७) 
तृभवन अउ तृकाल गंमिता प्रबीन है ॥६५॥ (६४-८) 


सकल सुगंधता मिलत अरगजा होत (६६-१) 

कोटि अरगजा मिलि बिसम सुबास कै। (६६-२) 
सकल अनूप रूप कमल बिखै समात (६६-३) 

हेरत हिरात कोटि कमला प्रगास के । (६६-४) 

सरब निधान मिलि परम निधान भड्ठे (६६-५) 
कोटिक निधान हुड्डि चकित बिलास के । (६६-६) 
चरन कमल गुर महिमा अगाधि बोधि (६६-०७) 
गुरसिख मधुकर अनभै अभिआस कै ॥६६॥ (६६-८) 


रतन पारख मिलि रतन परीखा होत (६७-१) 

गुरमुखि हाट साट रतन बिउहार है । (६७-२) 

मानक हीरा अमोल मनि मकताहल के (६७-३) 

गाहक चाहक लाभ लभति अपार है । (६७-४) 

सबद सुरति अवगाहन बिसाहन के (६७-५) 

परम निधान प्रेम नेम गुरदुआर है । (६9-६) 

गुरसिख संधि मिलि संगम समागम कै (६७-७9) 
माडिआ मै उदास भव तरत संसार है ॥६9॥ (६७-८) 


चरन कमल मकरंद रस लुभित हुड्डि (६८-१) 
निज घर सहज समाधि लिव लागी है । (८-२) 


चरन कमल मकरंद रस लुभित हुड्डि (६८-३) 

गुरमति रिद जगमग जोति जागी है । (८-४) 

चरन कमल मकरंद रस लुभित हुड्डि (६८-५) 

अंमृत निधान पान दुर्मति भागी है | (६८-६) 

चरन कमल मकरंद रस लुभित हुड्डि (६८-७9) 

माडिआ मै उदास बास बिरलो बैरागी है ॥६८॥ (८-८) 


जैसे नाउ बूडत सै जोई निकसे सोई भलो (६६-१) 
बूडि गडडे पाछे पछताडिए रहि जात है । (६६-२) 
जैसे घर लागे आगि जोई भचै सोई भलो (६६-३) 
जरि बुझे पाछे कछ बसु न बसात है । (६६-४) 
जैसे चोर लागे जागे जोई रहै सोई भलो (६६-५) 
सोड़ि गड्ढे रीतो घर देखे उठि प्रात है । (६६-६) 
तैसे अंत काल गुर चरन सरनि आबै (६६-७9) 

पावै मोख पदवी नातर बिललात है ॥६६॥ (६६-८) 


अंत काल डेक घरी निग्रह कै सती होड़ि (9०-१) 

धंनि धंनि कहत है सकल संसार जी । (9०-२) 

अंत काल डेक घरी निग्रह कै जोधा जूझ (9०-३) 

ड्ित उत जत कत होत जै जै कार जी । (9०-४) 

अंत काल डेक घरी निग्रह के चोरु मरे (9०-५) 

फासी कै सूरी चढाडे जग मै धिकार जी | (9०-६) 

तैसे टुरमति गुरमति कै असाध साध (9०-9) 

संगति सुभाव गति मानस अउतार जी ॥9०॥ (9०-८) 


आदि के अनादि अर अंति के अनंत अति (9१-९१) 
पार के अपार न अथाह थाह पाई है | (9१-२) 
मिति के अमिति अर संख्‌ कै असंख पुनि (9१-३) 
लेख के अलेख नही तौल के तौलाई है । (9१-४) 
अरध उरध परजंत के अपार जंत (9१-५) 

अगम अगोचर न मोल के मुलाई है । (9१-६) 
परमदभुत असूचरज बिसम अति (9१-७9) 

अबिगति गति सतिगुर की बडाई है ॥9१॥ (9१-८) 


चरन सरनि गुर तीरथ पुरब कोटि (9२-१) 
देवी देव सेव गुर चरनि सरन है । (9२-२) 
चरन सरनि गुर कामना सकलफल (9२-३) 
रिधि सिधि निधि अवतार अमरन है । (9२-४) 
चरन सरनि गुर नाम निहकाम धाम (9२-४५) 
भगति जुगति करि तारन तरन है । (9२-६) 
चरन सरनि गुर महिमा अगाधि बोध (9२-७9) 


हरन भरन गति कारन करन है ॥9२॥ (9२-८) 


गुरसिख डेकमेक रोम महिमा अनंत (9३-११) 

अगम अपार गुर महिमा निधान है । (9३-२) 
गुरसिख डेकमेक बोल को न तोल मोल (9३-३) 
स्रीगर सबद अगमिति गिआन धिआन है । (9३-8४) 
गुरसिख डेकमेक दृसटि दूसटि तारै (9३-५) 

स्रीग्र कटाछ किपा को न परमान है । (9३-६) 
गुरसिख डेकमेक पल संग रंग रस (93-9) 
अबिगति गति सतिगुरनिरबान है ॥9३॥ (9३-८) 


बरन बरन बहू बरन घटा घमंड (98-१) 

बसुधा बिराजमान बरखा अनंद के । (9४-२) 

बरन बरन हुड्डि प्रफुलित बनासपती (99-३) 

बरन बरन फल फूल मूलकंद के । (9४-४) 

बरन बरन खग बिबिध भाखा प्रगास (9४-५) 
कुसम सुगंध पउन गउन सीत मंद के । (9४-६) 
खन गवन जल थन तृन सोभा निधि (9४-७9) 
सफल हुड्डि चरन कमल मकरंद के ॥98॥ (9४-८) 


चीटी कै उदर बिखे हसती समाडि कैसे (9५-१) 

अतुल पहार भार प्रिंगीन उठावई । (9५-२) 

माछर के डंग न मरत है बसित नागु (9५-३) 

मकरी न चीतै जीते सरि न पूजावई । (9५-४) 

तमचर उडत न पहूचै आकास बास (9५-५) 

मूसा तउ न पैरत समुंद्र पार पावई । (9५-६) 

तैसे पञअ प्रेम नेम अगम अगाधि बोधि (9५-99) 
गुरमुखि सागर जिउ बूंद हुड्डि समावई ॥9५॥ (9५-८) 


सबद सुरति अवगाहन के साध संगि (9६-९१) 
आतम तरंग गंग सागर लहरिहेै | (9६-२) 

अगम अथाहि आहि अपर अपार अति (9६-३) 
रतन प्रगास निधि पूरन गहरि है । (9६-४) 

हास मरजीवा गुन गाहक चाहक संत (9६-५) 
निस दिन घटिका महूरत पहरहै । (9६-5६) 

स्राँत बूंद बरखा जिउ गवन घटा घमंड (9६-9) 
होत मुकताहल अउ नर नरहर है ॥9६॥ (9६-८) 


सबद सुरति लिव जोत को उदोत भडिए (99-९१) 
तृभवन अउ तृकाल अंतरि दिखाड़े है । (99-२) 
सबद सुरति लिव गुरमति को प्रगास (99-3३) 


अकथ कथा बिनोद अलख लखाडे है । (99-४8) 
सबद सुरति लिव निझर अपार धार (99-५) 
प्रेमरस रसिक हुडडि अपीआ पीआडे है । (99-६) 
सबद सुरति लिव सोह्य सोह अजपा जाप (99-9) 
सहज समाधि सुख समडडे है ॥99॥ (99-८) 


आधि कै बिआधि के उपाधि कै तृदोख हुते (9८-९१) 
गुरसिख साध गुर बैद पै ले आड़े है । (9८-२) 

अंमित कटाछ पेख जनम मरन मेटे (9८-३) 

जोन जम भै निवारे अभै पद पाड़े है । (9८-४) 

चरन कमल मकरंद रज लेपन के (9८-५) 

दीखिआ सीखिआ संजम के अठखद खवाड़े है । (9८-६) 
करम भरम खोड़े धावत बरजि राखे (9८-७9) 

निहचल मति सुख सहज समाई है ।9८५॥ (9८-८) 


बोहिथि प्रवेस भड्डे निरमै हुड्डि पारगामी (9६-१) 
बोहिथ समीप बूडि मरत अभागे है । (9६-२) 

चंदन समीप दू गंध सो सुगंध होहि (9६-३) 

टुरंतर तर मारुत न लागे है । (9६-8४) 

सिहजा संजोग भोग नारि गरहारि होत (9६-५) 

पुरख बिदेसि कुलदीपक न जागे है । (9६-६) 

स्री गुरू किपा निधान सिमरन गिआन धिआन (9६-७9) 
गुरमुख सुखफल पल अनुरागे है ।9६॥ (9६-८) 


चरन कमल के महातम अगाधि बोधि (८०-१) 

अति असचरज मै नमो नमो नम है | (८०-२) 

कोमल कोमलता अउ सीतल सीतलता के (८०-३) 
बासना सुबास॒ तासु दुतीआ न सम है | (८०-४) 
सहज समाधि निजआसन सिंघासन (८०-५) 

स्राद बिसमाद रस गंमित अगम है । (८०-६) 

रूप के अनूप रूप मन मनसा बकत (८०-७9) 

अकथ कथा बिनोद बिसमै बिसम है ॥८०॥ (८०-८) 


सतिगुर दरसन सबद अगाधि बोध (८१-१) 

अबिगति गति नेत नेत नमो नमोहै । (८१-२) 

दरस घधिआन अरु सबद गिआन लिव (८१-३) 

गुपत प्रगट ठट पूरन ब्रहम है । (८१-४) 

निरगुन सरगुन कुसमावली सुगंधि (८१-५) 

डेक अउठ अनेक रूप गमिता अगम है । (८१-६) 
परमदभुत अचरजै असूचरजमै (८१-७9) 

अकथ कथा अलख बिसमे बिसम है ॥८१॥ (८१-८) 


सतिगुर दरस धघिआन गिआन अंजम कै (८२-१) 
मित्र सत्नता निवारी पूरन ब्रहम है । (८२-२) 

गुर उपदेस परवेस आदि कउ आदेस (८२-३) 
उसतति निंदा मेटि गंमिता अगम है | (८२-४) 
चरन सरनि गहे धावत बरजि राखे (८२-५) 

आसा मनसा थकत सफल जनम है । (८२-६) 
साधु संगि प्रेम नेम जीवनमुकति गति (८२-७9) 
काम निहकाम निहकरम करम है ॥८२॥ (८२-८) 


सतिगुर देव सेव अलख अभेव गति (८३-१) 

सावधान साध संग सिमरन मात्र कै । (८३-२) 

पतित पुनीत रीति पारस करै मनूर (८३-३) 

बाँसु मै सुबास दे कुपात्रहि सुपात्र कै । (८३-४) 
पतित पुनीत करि पावन पवित्र कीने (८३-५) 

पारस मनूर बाँस बासै द्ू,म जात्र के । (८३-६) 

सरिता समुंद्र साध संगि तृखावत जीअ (८३-७9) 
किपाजल दीजै मोहि कंठ छेद चात्रके ॥८३॥ (८३-८) 


बीसके बरतमान भड्े न सुबासु बाँस (८४-१) 

हेम न भड्डे मनूर लोग बेद गिआन है । (८४-२) 
गुरमुखि पंथ डिकईस को बरतमान (८४-३) 

चंदन सुबासु बाँस बासै दम आन है । (८४-४) 
कंचन मनूर होड़ि पारस परस भेटि (८४-५) 

पारस मनूर करै अठर ठउर मान है । (८४-६) 
गुरसिख साध संग पतित पुनीति रीति, (८४-७9) 
गुरसिख संध मिले गुरसिख जानि है ॥८४॥ (८४-८) 


चरन सरनि गुर भई निहचल मति (८५-१) 

मन उनमन लिव सहज समाडे है । (८५-२) 

दूसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि (८५-३) 
परमदभुत प्रेम नेम उपजाडे है । (८५-४) 

गुरसिख साधसंग रंग हुडडि तंबोल रस (८५-५४) 

पारस परसि धातु कंचन दिखाड़े है । (८५-६) 

चंदन सुगंध संध बासना सुबास तास (८५-७9) 

अकथ कथा बिनोद कहत न आडे है ।८५॥ (८५-८) 


प्रेमरस अंमृत निधान पान पूरन हुड्डि (८६-१) 

अकथ कथा बिनोद न आडे है । (८६-२) 

गिआन धिआन सिआन सिमरन बिसमरन के (८६-३) 
बिसम बिदेह बिसमाद बिसमाड़े है । (८६-४) 


आदि परमादि अरु अंत के अनंत भड्े (८६-५) 

थाह के अथाह न अपार पार पाडे है । (८६-६) 

गुर सिख संधि मिले बीस डिकईस ईस (८६-७) 

सोह्य सोई दीपक सै दीपक जगाड़ि है ॥८६॥ (८६-८) 


सतिगुर चरन सरनि चलि जाडे सिख (८७-१) 

ता चरन सरनि जगतु चलि आवई । (८७9-२) 

सतिगुर आगिआ सति सति करि मानै सिख (८७-३) 
आगिआ ताहि सकल संसारहि हितावई । (८७-४) 
सतिगुर सेवा भाड़ि प्रान पूजा करै सिख (८७-५) 

सरब निधान अग्रभागि लिव लावई । (८७-६) 

सतिगुर सीखिआ दीखिआ हिरदे प्रवेस जाहि (८७-७9) 
ताकी सीख सुनत परमपद पावई ।८७9॥ (८9-८) 


गुरसिख साधसंग रंग मै रंगीले भ्ठे (८८-९१) 

बारनी बिगंध गंग संग मिलि गंग है । (८८-२) 

सुरसुरी संगम हुड्डि प्रबल प्रवाह लिव (८८-३) 

सागर अथाह सतिगुर संग संगि है । (८८-8४) 

चरन कमल मकरंद निहचल चित (८८-५) 

दरसन सोभा निधि लहरि तरंग है । (८८-६) 
अनहदसबद के सरबि निधान दान (८८-७9) 

गिआन अंस हास गति सुमति ख्बंग है ॥द८॥ (८८-८) 


गुरमुखि मारग हुडि दुबिधा भरम खोड़े (८६-१) 
चरन सरनि गहे निज घरि आडे है | (८६-२) 

दरस दरसि दिबि दृसटि प्रगास भई (८६-३) 

अंमृत कटाछ के अमरपद पाडे है । (८६-४) 

सबद सुरति अनहद निझर झरन (८६-५) 

सिमरन मंत्र लिव उनमन छाड्डे है । (८६-६) 

मन बच कम हुड्डि डिकत्र गुरमुख सुख (८६-७9) 
प्रेम नेम बिसम बिस्लास उपजाड़े है ॥८६॥ (८६-८) 


गुरमुखि आपा खोड़ि जीवनमुकति गति (६०-९१) 
बिसम बिदेह गेह समत सुभाउ है | (६०-२) 

जनम मरन सम नरक सुरंग अरु (६०-३) 

पुंन पाप संपति बिपति चिंता चाउ है । (६०-४) 
बन ग्रह जोग भोग लोग बेद गिआन धिआन (६०-५) 
सुख दुख सोगानंद मित्र सत्र ताउ है | (६०-६) 
लोसट कनिक बिखु अंमृत अगन जल (६०-७9) 
सहज समाधि उनमन अनुराउ है ॥६०॥ (६०-८) 


सफल जनम गुरमुखि हुडडि जनम जीतिए (६१-१) 
चरन सफल गुर मारग खन के । (६१-२) 

लोचन सफल गुर दरसा वलोकन के (६१-३) 
मसतक सफल रज पद गवन के । (६१-४) 

हसत सफल नम सतगुर बाणी लिखे (६१-५४) 
सुरति सफल गुर सबद ख्वन के । (६१-६) 

संगति सफल गुरसिख साध संगम कै (६१-७9) 
प्रेम नेम गंमिता तृकाल तृभवन कै ॥६१॥ (६१-८) 


चरन कमल मकरंद रस लुभित हुड्डि (६२-१) 

सहज समाधि सुख संपट समाने है | (६२-२) 
भैजल भडिआनक लहरि न बिआपि सके (६२-३) 
टुबिधा निवारि डेक टेक ठहराने है । (६२-४) 
दुृसटि सबद सुरति बरजि बिसरजत (६२-५४) 

प्रेम नेम बिसम बिस्लास उर आने है । (६२-६) 
जीवनमुकति जगजीवन जीवन मूल (६२-७) 

आपा खोड़ि होड़ि अपरंपर परानै है ॥२॥ (६२-८) 


सरिता सरोवर सलिल मिल डेक भड्ठे (६३-१) 

डेक मै अनेक होत कैसे निरवारों जी । (६३-२) 
पान चूना काथा सुपारी खाड़े सुरंग भड्ढे (६३-३) 
बहुरि न चतुर बरन बिसथारी जी । (६३-४) 

पारस परति होत कनिक अनिक धात (६३-५) 
कनिक मै अनिक न होत गोताचारो जी । (६३-६) 
चंदन सुबासु कै सुबासना बनासपती (६३-७9) 
भगत जगत पति बिसम बीचारो जी ॥६३॥ (६३-८) 


चतुर बरन मिलि सुरंग तंबेल रस (६४-१) 
गुरसिख साधसंग रंग मै रंगीले है । (६४-२) 
खाँड प्रित चून जल मिले बिंजनादि स्राद (६४७-३) 
प्रेमरस अंमृत मै रसिक रसीले है । (६४-४) 
सकल सुगंध सनबंध अरगजा होडि (६४-५) 
सबद सुरति लिव बासना बसीले है । (६४-६) 
पारस परसि जैसे कनिक अनिक धातु (६४-७9) 
दिबि देह मन उनमन उनमीले है ॥६४॥ (६४-८) 


पवन गवन जैसे गुडीआ उडत रहै (६५-१) 

पवन रहत गुडी उडि न सकत है | (६५-२) 
डोरी की मरोरि जैसे लटूआ फिरत रहै (६५-३) 
ताउ हाउ मिटै गिरि परै हुड्डि थकत है । (६५-४) 
कंचन असुध जिउ कुठारी ठहरात नही (६५-५४) 


सुध भड्डे निहचल छबि कै छकत है | (६५-६) 
दुरमति दुबिधा भ्रमत चतुर कुंट (६४-७9) 
गुरमति डेक टेक मोनि न बकत है ॥६५॥ (६५-८) 


प्रेमरस अंमृत निधान पान पूरन होड़ि (६६-९१) 
परमदभुत गति आतम तरंग है । (६६-२) 

ड्ित ते दूृसाटि सुरति सबद बिसरजत (६६-३) 

उत ते बिसम असचरज प्रसंग है । (६६-४) 

देखे सु दिखावै कैसे सुने स॒ सनावै कैसे (६६-५) 
चाखे सो बतावे कैसे राग रस रंग है । (६६-६) 
अकथ कथा बिनोद अंग अंग थकत हुडडि (६६-७9) 
हेरत हिरानी बूंद सागर ख्रबंग है ॥६६॥ (६६-८) 


साधसंग गंग मिलि स्रीगुर सागर मिले (६9-१) 
गिआन धिआन परम निधान लिव लीन है । (६9-२) 
चरन कमल मकरंद मधुकर गति (६9-३) 

चंद्रमा चकोर गुर धिआन रस भीन है । (६9-8४) 
सबद सुरति मुकताहल अहार हास (६9-५) 

प्रेम परमारथ बिमल जल मीन है । (६9-६) 

अंमित कटाछ अमरापद किपा किपाल, (६&9-9) 
कमला कलपतर कामधेनाधीन है ॥६9॥ (६9-८) 


डेक ब्रहमाँड के बिथार की अपार कथा (६८-५१) 
कोटि ब्रहमाँड को नाडिकु कैसे जानीअ | (६८-२) 
घटि घटि अंतरि अठ सरब निरंतरि है (६८-३) 
सूखम सथूल मूल कैसे पहिचानीओ । (६८-४) 
निरगुन अदृसट सृसटि मै नाना प्रकार (६८-५) 
अलख लखिए न जाडि कैसे उरि आनीजओ । (६८-६) 
सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (६८-७9) 
पूरन ब्रहम सरबातम के मानीओ ॥६८॥ (६८-८) 


पूरन ब्रहम गुर पूरन सरबमई (६६-१) 

पूरन किपा के परपूरन के जानी । (६६-२) 
दरस धिआन लिव डेक अउ अनेक मेक (६६-३) 
सबद बिबेक टेक डेकै उर आनीज । (६६-४) 
दुसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि (६६-५४) 
पेखता बकता स्रेता डेके पहिचानीअ । (६६-६) 
सूखम सथूल मूल गुपत प्रगट ठट (६६-७9) 
नटवट सिमरन मंत्र मनु मानीअ ॥६६॥ (६६-८) 


नहीं ददसार पित पितामा परपितामा (१००-१) 


सुजन कुटंब सुत बाधव न भ्राता है । (१००-२) 

नही ननसार माता परमाता बिरधि परमाता (१००-३) 

मामू मामी मासी औ मौसा बिबिध बिखाता है । (१००-४) 
नही ससुरार सासु सुसरा सारो अउ सारी (१००-५) 

नही बिरतीसुर मै जाचिक न दाता है | (१००-६) 

असन बसन धन धाम काहू मै न देखिए (१००-७) 

जैसा गुरसिख साधसंगत को नाता है ॥१००॥ (१००-८) 


जैसे माता पिता पालक अनेक सुत (१०१-१) 

अनक सुतन पै न तैसे होडि न आवई । (१०१-२) 
जैसे माता पिता चित चाहत है सुतन कठो (१०१-३) 
तैसे न सुतन चित चाह उपजावई । (१०१-४) 

जैसे माता पिता सुत सुख दुख सोगानंद (१०१-५) 
दुख सुख मै न तैसे सुत ठहरावई । (१०१-६) 

जैसे मन बच कम सिखनु लुडाबै गुर (१०१-७) 

तैसे गुर सेवा गुरसिख न हितावई ॥१०१॥ (१०१-८) 


जैसे कछप धरि धिआन सावधान करै (१०२-१) 

तैसे माता पिता प्रीति सुतु न लगावई । (१०२-२) 
जैसे सिमरन करि कूंज परपक करै (१०२-३) 

तैसो सिमरनि सुत पै न बनि आवई । (१०२-४) 

जैसे गऊ बछरा कउ टुगध पीआँडि पोखै (१०२-५) 
तैसे बछरा न गऊ प्रीति हितु लावई । (१०२-६) 

तैसे गिआन धिआन सिमरन गुरसिख प्रति (१०२-७) 
तैसे कैसे सिख गुर सेवा ठहरावई ॥१०२॥ (१०२-८) 


जैसे मात पिता केरी सेवा सरवन कीनी (१०३-१) 

सिख बिरलोई गुर सेवा ठहरावई । (१०३-२) 

जैसे लछमन रघुपति भाड़ि भगत मै (१०३-३) 

कोटि मधे काहू गुरभाई बनि आवई । (१०३-४) 

जैसे जल बरन बरन सरबंग रंग (१०३-५) 

बिरलो बिबेकी साध संगति समावई । (१०३-६) 

गुर सिख संधि मिले बीस ,डिकईस ईस (१०३-७) 
पूरन किपा कै काहू अलख लखावई ॥१०३॥ (१०३-८) 


लोचन धिआन सम लोसट कनिक ताके (१०४-१) 
ख्रवन उसतति निंदा समसरि जानीओअ । (१०४-२) 
नासका सुगंध बिरगंध समतुलि ताकै (१०४-३) 
रिदे मित्र सत्र समसरि उनमानीओ । (१०४-४) 
रसन सुआद बिख अंग्रितु समानि ताके (१०४-५) 
कर सपरस जल अगनि समानीओ । (१०४-६) 


टुख सुख समसरि बिआपै न हरख सोगु (१०४-७) 
जीवनमुकति गति सतिगुर गिआनीऔ ॥१०४॥ (१०४-८) 


चरन सरनि गहे निजघरि मै निवास (१०५-१) 

आसा मनसा थकत अनत न धावई । (१०५-२) 
दरसन मात्र आन धिआन मै रहत होडि (१०५-३) 
सिमरन आन सिमरन बिसरावई । (१०५-४) 

सबद सुरति मोनिब्रत कउ प्रापति होडि (१०५-५) 
प्रेमरस अकथ कथा न कहि आवई । (१०५-६) 
किंचत कटाछ किपा परम निधान दान (१०५-७) 
परमदभुत गति अति बिसमावई ॥१०५॥ (१०प५-८) 


सबद सुरति आपा खोड़ि गुरदासु होडि (१०६-१) 

बरते बरतमानि गुर उपदेस कै । (१०६-२) 

होनहार होई जोई जोई सोई सोई भलो (१०६-३) 
पूरन ब्रहम गिआन धिआन परवेस के । (१०६-४) 
नाम निहकाम धाम सहज सुभाड़ि चाडि (१०६-५) 
प्रेमरस रसिक हुड्डि अंग्रत अवेस कै | (१०६-६) 
सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (१०६-७) 
पूरन सरबमई आदि कउ अदेस के ॥१०६॥ (१०६-८) 


सबद सुरति आपा खोड़ि गुरदासु होड़ि (१०७-१) 

बाल बृधि सुधि न करत मोह द्रोह की । (१०७-२) 
ख्रवन उसतति निंदा समतुल सुरति लिव (१०७-३) 
लोचन धिआन लिव कंचन अउठ लोह की । (१०७-४) 
नासका सुगंध बिरगंध समसरि ताकै (१०७-५) 

जिहबा समानि बिख अंमृत न बोह की । (१०७-६) 

कर चर करम अकरम अपथ पथ (१०७9-७9) 

किरति बिरति सम उकति न द्रोहकी ॥१०७॥ (१०७-८) 


सबद सुरति आपा खोड़ि गुरदासु होड़ि (१०८-१) 

सरब मै पूरन ब्रहमु करि मानीअ | (१०८-२) 

कासट अगनि माला सूत्र गोरस गोबंस (१०८-३) 

डेक अउठ अनेक को बिबेक पहचानीओ । (१०८-४) 

लोचन ख्वन मुख नासका अनेक सोत्र (१०८-५) 

देखे सुनै बोले मन मैक उर आनीज |) (१०८-६) 

गुर सिख संध मिले सोह्य सोही ऐतिपोति (१०८-७) 

जोती जोति मिलत जोती सरूप जानी ॥१०८॥ (१०८-८) 


गाँडा मै मिठास तास छिलका न लीए जाड़ि (१०६-१) 
दारम अउ दाख बिखै बीजु गहि डारीओ | (१०६-२) 


आँब खिरनी छहारा माझ गुठली कठोर (१०६-३) 
खरबूजा अठउ कलीदा सजल बिकारीओ । (१०६-४) 
मधुमाखी मै मलीन समै पाड़ि सफल हुड्डि (१०६-५) 
रस बस भड्डे नही तृसना निवारीओ । (१०६-६) 

स्रीगुर सबद रस अंमृत निधान पान (१०६-७) 
गुरसिख साध संगि जनमु सवारीओ ॥१०६॥ (१०६-८) 


सलिल मै धरनि धरनि मै सलिल जैसे (११०-१) 
कप अनरूप के बिमल जल छाड्डे है । (११०-२) 
ताही जल माटी कै बनाई घटिका अनेक (११०-३) 
डइेके जलु घट घट घटिका समाडे है । (११०-४) 
जाही जाही घटिका मै दूसटी कै देखीअत (११०-५) 
पेखीअत आपा आपु आन न टिखाड़े है । (११०-६) 
पूरन ब्रहम गुर डेकंकार के अकार (११०-७) 

ब्रहम बिबेक डेक टेक ठहराड़े है ॥११०॥ (११०-८) 


चरन सरनि गुर डेक पैडा जाडि चल (१११-१) 

सति गुर कोटि पैडा आगे होड्डि लेत है । (१११-२) 
डेक बार सतिगुर मंत्र सिमरन मात्र (१११-३) 

सिमरन ताहि बारंबार गुर हेत है । (१११-४) 

भावनी भगति भाड़ि कउडी अग्रभागि राख (१११-५) 
ताहि गुर सरब निधान दान देत है । (१११-६) 
सतिगुर दडिआ निधि महिमा अगाधि बोधि (१११-७) 
नमो नमो नमो नेत नेत नेत है ॥१११॥ (१११-८) 


प्रेमरस अंमृत निधान पान पूरन हुडडि (११२-१) 

उनमन उनमत बिसम बिस्लास है । (११२-२) 

आतम तरंग बह रंग अंग अंग छबि (११२-३) 

अनिक अनूप रूप उप को प्रगास है । (११२-४) 

स्राद बिसमाद बहु बिबिधि सुरस सरब (११२-५) 

राग नाद बाद बहु बासना सुबास है | (११२-६) 
परमदभुत ब्रहमासन सिंघासन मै (११२-७) 

सोभा सभा मंडल अखंडल बिलास है ॥११२॥ (११२-८) 


बिथावंते जंते जैसे बैद उपचारु करै (११३-१) 

बिथा बृताँतु सुनि हरै दुख रोग कउ । (११३-२) 

जैसे माता पिता हित चित कै मिलत सुतै (११३-३) 
खान पान पोखि तोखि हरत है सोग कउ । (११३-४) 
बिरहनी बनिता कउ जैसे भरतारु मिले (११३-५) 
प्रेमरस के हरत बिरह बिएग कठउ । (११३-६) 

तैसे ही बिबेकी जन परउपकार हेत (११३-७) 


मिलत सलिल गति सहज संजोग कउ॥११३॥ (११३-८) 


बिथावंते बैद रूप जाचिक दातार गति (११४-१) 

गाहके बिआपारी होडडि मात पिता पूत कउ । (११४७-२) 
नार भिरतार बिधि मित्र मित्रताई रूप (११४-३) 

सुजन कुटंब सखा भाड्डि चाडि सूत कउ । (११४-४) 
लोगन मै लोगाचार बेद के बेद बीचार (११४७-५) 

गिआन गुर डेकंकार अवधूत अवधूत कउ । (११४-६) 
बिरलो बिबेकी जन परउपकार हेति (११४७-७9) 

मिलत सलिल गति रंग ख़बंग भूत कउ ॥११४॥ (११४-८) 


दरसन धिआन दिबि देह के बिदेह भड्दे (११५-१) 

दृग दृब दृसटि बिखै भाउ भगति चीन है । (११५-२) 
अधिआतम करम करि आतम प्रवेस (११५-३) 
परमातम प्रवेस सरबातम लिउलीन है । (११५-४) 
सबद गिआन परवान हुड्डि निधान पाडे (११५-५) 
परमारथ सबदारथ प्रबीन है । (११४-६) 

ततै मिले तत जोती जोति के परम जोति (११५४-७9) 
प्रेमरस बसि भड्े जैसे जल मीन है ॥११५॥ (११५-८) 


अधिआतम करम परमातम परम पद (११६-१) 

ततु मिलि ततहि परमतत वासी है । (११६-२) 

सबद बिबेक टेक डेक ही अनेकमेक (११६-३) 

जंत्र धुनि राग नाद अनभै अभिआसी है । (११६-४) 
दरस धिआन उनमान प्रानपति (११६-५) 

अबिगति गति अति अलख बिलासी है | (११६-६) 
अंमृत कटाछ दिबि देह के बिदेह भड्ढे (११६-७) 
जीवनमुकति कोऊ बिरलो उदासी है ॥११६॥ (११६-८) 


सुपन चरित्र चित्र जागत न देखीअत (११9७-९१) 
तारका मंडल परभाति न दिखाईओऔ। (११७-२) 

तखर छाडिआ लघु दीरघ चपल बल (११७-३) 

तीरथ पुरब जात्रा थिर न रहाईओ। (११७9-४) 

नदी नाव को संजोग लोग बहरिए न मिले (११७-५) 
गंध्रब नगर मृग तृसना बिलाईओ । (११७-६) 

तैसे माडिओ मोह श्रोह कुटंब सनेह देह (११९७-७9) 
गुरमुखि सबद सुरति लिव लाईओ ॥११७9॥ (११७-८) 


नैहर कुआरि कंनिआ लाडिली के मानीअति (११८-१) 
बिआहे ससुरार जाड़ि गुननु कै मानीज । (११८-२) 
बनज बिउहार लगि जात है बिदेसि प्रानी (११८-३) 


कहीडे सपूत लाभ लभत के आनीओ | (११८-४) 

जैसे तउ संग्राम समै परदल मै अकेलो जाड़ि (११८-५) 
जीति आवबै सोई सूरो सुभट्‌ बखानीओ । (११८-६) 

मानस जनमु पाडि चरनि सरनि गुर (१९१८-७9) 

साधसंगति मिले गुरदुआरि पहिचानीओ ॥११८॥ (११८-८) 


नैहर कुटंब तजि बिआहे ससुररि जाडि (११६-१) 
गुननु के कुलाबधू बिरद कहावई । (११६-२) 

पुरन पतिब्रति अउ गुरजन सेवा भाड़ि (११६-३) 

गृह मै गृहसुरि सुजसु प्रगटावई । (११६-४) 
अंतकालि जाड़ि पूृञ्न संगि सहिगामनी हुड्डि (११६-५) 
लोक परलोक बिखै ऊच पद पावई । (११६-६) 
गुरमुख मारग भै भाडईि निरबाहु करै (११६-७9) 

धनन गुरसिख आदि अंत ठहरावई ॥११६॥ (११६-८) 


जैसे नृप धाम भाम डेक सै अधिक डेक (१२०-१) 
नाडिक अनेक राजा सबनु लडावई । (१२०-२) 
जनमत जाके सुतु वाही के सुहागु भागु (१२०-३) 
सकल रानी मै पटरानी सो कहावई । (१२०-४) 
असन बसन सिहजासन संजोगी सबै (१२०-५) 

राज अधिकारु तउ सपूती गृह आवई । (१२०-६) 
गुरसिख सबै गुरु चरनि सरनि लिव (१२०-७) 
गुरसिख संधि मिले निजपटू पावई ॥१२०॥ (१२०-८) 


तुस मै तंदुल बोड़ि निपजै सह्यस्र गुनो (१२१-१) 

देह धारि करत है परठपकार जी । (१२१-२) 

तुस मै तंदुल निरबिघन लागै न घुनु (१२१-३) 

राखे रहै चिरंकाल होत न बिकार जी । (१२१-४) 

तुख सै निकसि होड़ि भगन मलीन रूप (१२१-५) 

स्राद करवाडि राधे रहै न संसार जी । (१२१-६) 

गुर उपदेस गुरसिख गृह मै बैरागी (१२१-७) 

गृह तजि बन खंड होत न उधार जी ॥१२१॥ (१२१-८) 


हरदी अउ चूना मिलि अरुन बरन जैसे (१२२-१) 

चतुर बरन कै तंबोल रस रूप है । (१२२-२) 

दूध मै जावनु मिले दधि कै बखानीअत (१२२-३) 

खाँड प्रित चून मिलि बिंजन अनूप है । (१२२-४) 

कुसम सुगंध मिलि तिल सै फूलेल होत (१२२-५) 

सकल सुगंध मिलि अरगजा धूप है । (१२२-६) 

दोड़ि सिख साधसंगु पंच परमेसर है (१२२-७) 

दस बीस तीस मिले अबिगति ऊप है ॥१२२॥ (१२२-८) 


डेक ही गोरस मै अनेक रस को प्रगास (१२३-१) 
दहिए महिए माखनु अउ प्रित उनमानीअ । (१२३-२) 
ड्रेक ही उखारी मै मिठास को निवास गुड़ (१२३-३) 
खाँड मिसरी अठ कलीकंद पहिचानीअ । (१२३-४) 
ड्ेक ही गेहू सै होत नाना बिंजनाद स्राद (१२३-५) 
भूने भीजे पीसे अठ उसेई बिबिधानीओ । (१२३-६) 
पावक सलिल डेक डेकहि गुन अनेक (१२३-७) 

पंच के पंचाप्रत साधसंगु जानीअ ॥१२३॥ (१२३-८) 


खाँड प्रित चून जल पावक डिकत्र भड्डे (१२४-१) 

पंच मिलि प्रगट पंचाम्रत प्रगास है । (१२४-२) 
मृगमद गउरा चोआ चंदन कुसम दल (१२४-३) 
सकल सुगंध के अरगजा सोबास है | (१२४-४) 

चतुर बरन पान चूना अउ सुपारी काथा (१२४-५) 
आपा खोड़ि मिलत अनूप रूप तास है । (१२४-६) 
तैसे साधसंगति मिलाप को प्रताप असो (१२४-७) 
सावधान पूरन ब्रहम को निवास है ॥१२४॥ (१२४-८) 


सहज समाधि साधसंगति मै साचुखंड (१२५-१) 
सतिगुर पूरन ब्रहम को निवास है | (१२५-२) 

दरस धिआन सरगुन अकाल मूरति (१२५-३) 

पूजा फूल फल चरनाम्रत बिस्लास है । (१२५-४) 
निरंकार चार परमारथ परमपद (१२५-५) 

सबद सुरति अवगाहन अभिआस है । (१२५-६) 

सरब निधान दान दडिक भगति भाड़ि (१२५-७) 

काम निहकाम धाम पूरन प्रगास है ॥१२५॥ (१२५४-८) 


सहज समाधि साधसंगति सुकित भूमी (१२६-१) 
चित चितवत फल प्रापति उधार है | (१२६-२) 
बजर कपाट खुले हाट साधसंगति मै (१२६-३) 
सबद सुरति लाभ रात बिउहार है । (१२६-४) 
साधुसंगि ब्रहम सथान गुरदेव सेव (१२६-५) 
अलख अभेव परमारथ आचार है । (१२६-६) 
सफल सुखेत हेत बनत अमिति लाभ (१२६-७) 


सेवक सहाई बरदाई उपकार है ॥१२६॥ (१२७-१) 
गुरमुखि साध चरनाम्रत निधान पान (१२७-२) 

काल मै अकाल काल बिआल बिखु मारीऔ । (१२७-३) 
गुरमुखि साध चरनाम्रत निधान पान (१२७-४) 

कुल अकुलीन भड्े टुबिधा निवारीओ | (१२७-५) 


गुरमुखि साध चरनाग्रत निधान पान (१२७-६) 

सहज समाधि निज आसन की तारीऔ | (१२७-७) 
गुरमुखि साध चरनाम्रत परमपद (१२७-८) 

गुरमुखि पंथ अबिगत गति निआरी है ॥२७॥ (१२७-६) 


सहज समाधि साधसंगति सखा मिलाप (१२८-१) 
गगन घटा घमंड जुगति के जानीअ | (१२८-२) 

सहज समाधि कीरतन गुर सबद के (१२८-३) 

अनहद नाद गरजत उनमानीओ । (१२८-४) 

सहज समाधि साधसंगति जोती सरूप (१२८-५) 
दामनी चमतकार उनमन मानीओअ । (१२८-६) 

सहज समाधि लिव निझर अपार धार (१२८-७9) 
बरखा अंमृत जल सरब निधानीज ॥१२८॥ (१र२८-८) 


जैसे तउ गोबंस तिन खा दुहे गोरस दै (१२६-१) 
गोरस अउटाडे दधि माखन प्रगास है । (१२६-२) 
ऊख मै पिऊख तन खंड खंड के पराड़े (१२६-३) 
रस के अउटाड़े खाँड मिसरी मिठास है । (१२६-४) 
चंदन सुगंध सनबंध के बनासपती (१२६-५) 

ढाक अउ पलास जैसे चंदन सुबास है । (१२६-६) 
साधुसंगि मिलत संसारी निरंकारी होत (१२६-७) 
गुरमति परउपकार के निवास है ॥१२६॥ (१२६-८) 


कोटनि कोटानि मिसटानि पान सुधारस (१३०-१) 
पुजसि न साध मुख मधुर बचन कउ । (१३०-२) 
सीतल सुगंध चंद चंदन कोटानि कोटि (१३०-३) 
पुजसि न साध मति निम्रता सचन कउ । (१३०-४) 
कोटनि कोटानि कामधेन अउ कलपतर (१३०-५) 
पुजसि न किंचत कटाछ के रचन कउ । (१३०-६) 
सरब निधान फल सकल कोटानि कोटि (१३०-७) 
पुजसि न परउपकार के खचन खउ ॥१३०॥ (१३०-८) 


कोटनि कोटानि रूप रंग अंग अंग छबि (१३१-१) 

कोटनि कोटानि साद रस बिंजनाद कै । (१३१-२) 
कोटनि कोटानि कोटि बासना सुबास रसि (१३१-३) 
कोटनि कोटानि कोटि राग नाद बाद के । (१३१-४) 
कोटनि कोटानि कोटि रिधि सिधि निधि सुधा (१३१-५) 
कोटिनि कोटानि गिआन धिआन करमादि के । (१३१-६) 
सगल पदार्थ हुडडि कोटनि कोटानि गुन (१३१-७9) 
पुजसि न धाम उपकार बिसमादि कै ॥१३१॥ (१३१-८) 


अजया अधीन ताके परम पवित्र भई (१३२-१) 

गरब के सिंघ देह महा अपवित्र है । (१३२-२) 

मोनि ब्रत गहे जैसे ऊख मै पयूख रस (१३२-३) 
बास बकबानी के सुगंधता न मित्र है । (१३२-४) 
मुल होड्डि मजीठ रंग संग संगाती भड्ढे (१३२-५) 

फुल होड़ कुसंभ रंग चंचल चरित्र है । (१३२-६) 
तैसे ही असाध साध दादर अउ मीन गति (१३२-७) 
गुपत प्रगट मोह द्वोह कै बचित्र है ॥|३२॥ (१३२-८) 


पूरन ब्रहम धिआन पूरन ब्रहम गिआन (१३३-१) 

पूरन भगति सतिगुर उपदेस है । (१३३-२) 

जैसे जल आपा खोड़ि बरन बरन मिले (१३३-३) 

तैसे ही बिबेकी परमातम प्रवेस है | (१३३-४) 

पारस परसि जैसे कनिक अनिक धातु (१३३-५) 

चंदन बनासपती बासना अवेस है । (१३३-६) 

घटि घटि पूरम ब्रहम जोति एतिपोति (१३३-७) 

भावनी भगति भाड़ि आदि कउ अदेस है ॥१३३॥ (१३३-८) 


जैसे करपूर मै उडत को सुभाउ ताते (१३४-१) 

अउर बासना न ताके आगै ठहारबई । (१३४-२) 

चंदन सुबास कै सुबासना बनासपती (१३४-३) 

ताही ते सुगंधता सकल सै समावई । (१३४-४) 

जैसे जल मिलत स्बंग संग रंगु राखै (१३४-५) 

अगन जराडि सब रंगनु मिटावई । (१३४-६) 

जैसे रवि ससि सिव सकत सुभाव गति (१३४-७) 
संजोगी बिएगी दूसटातु कै दिखावई ॥१३४॥ (१३४-८) 


स्रीगर दरस धिआन स्रीगुर सबद (१३५-१) 

गिआन ससत्र सनाह पंच दूत बसि आडे है | (१३५-२) 
स्रीगुर चरन रेन स्रीगुर सरनि धेन (१३५-३) 

करम भरम कटि अभै पद पाडडे है । (१३४-४) 

स्रीगर बचन लेख स्रीगुर॒ सेवक भेख (१३५-५) 

अछल अलेख प्रभु अलख लखाड़े है । (१३५-६) 
गुरसिख साधसंग गोसटि प्रेम प्रसंग (१३५-७) 

निंम्रता निरंतरी के सहज समाडे है ॥१३५॥ (१३५-८) 


जैसे तउ मजीठ बसुधा सै खोदि काढीअत (१३६-९१) 
अंबर सुरंग भड़े संग न तजत है । (१३६-२) 

जैसे तउ कसुंभ तजि मूल फूल आनीअत (१३६-३) 
जानीअत संगु छाडि ताही भजत है । (१३६-४) 
अरध उरध मुख सलिल सूची सुभाउ (१३६-५) 


ताँते सीत तपति मल अमल सजत है । (१३६-६) 
गुरमति दूरमति ऊच नीच नीच ऊच (१३६-७) 
जीत हार हार जीत लजा न लजत है ॥१३६॥ (१३६-८) 


गुरमुखि साधसंगु सबद सुरति लिव (१३७-१) 

पूरन ब्रहम सरबातम के जानी । (१३७-२) 

सहज सुभाडि रिदे भावनी भगति भाई (१३७-३) 
बिहसि मिलन समदरस धिआनीओ । (१३७-४) 

निम्रता निवास दास दासन दासान मति (१३७-५) 
मधुर बचन मुख बेनती बखानीओ । (१३७-६) 

पूजा प्रान गिआन गुर आगिआकारी अग्रभाग (१३७-७) 
आतम अवेस परमातम निधानीअ ॥१३७॥ (१३७-८) 


सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (१३८-१) 
सतिगुर मति सुनि सति करि मानी है | (१३८-२) 
दरस घधिआन समदरसी ब्रहम धघिआनी (१३८-३) 
सबद गिआन गुर ब्रहमगिआनी है । (१३८-४) 
गुरमति निहचल पूरन प्रगास रिदे (१३८-५) 

माने मन माने उनमन उनमानी है । (१३८-६) 
बिसमे बिसम असचरजै असचरजमै (१३८-७) 
अदभुत परमदभुत गति ठानी है ॥१३८५॥ (१३८-८) 


पूरन परमजोति सतिगुर सतिरूप (१३६-१) 

पूरन गिआन सतिगुर सतिनाम है । (१३६-२) 

पूरन जुगति सति सति गुरमति रिदै (१३६-३) 

पूरन सेव साधसंगति बिय्राम है । (१३६-४) 

पूरन पूजा पदारबिंद मधकर मन (१३६-४) 

प्रेमरस पूरन हुडि काम निहकाम है । (१३६-६) 
पूरन ब्रह्म गुर पूरन परम निधि (१३६-७) 

पूरन प्रगास बिसम सथल धाम है ॥१३६॥ (१३६-८) 


दरसन जोति को उदोत असचरजमै (१४०-१) 

तामै तिल छबि परमदभुत छकि है । (१४०-२) 

देखबे कउ दूसटि न सुनबे कउ सुरति है (१४०-३) 
कहिबे कउ जिहबा न गिआन मै उकति है । (१४०-४) 
सोभा कोटि सोभ लोभ लुभित हुडडि लोटपोट (१४०-५) 
जगमग जोति कोटि एटि लै छिपति है । (१४०-६) 

अंग अंग पेख मन मनसा थकत भई (१४०-७) 

नेत नेत नमो नमो अति हू ते अति है ॥१४०॥ (१४०-८) 


छबि के अनेक छब सोभा के अनेक सोभा (१४७१-१) 


जोति के अनेक जोति नमो नमो नम है । (१४१-२) 
असतुति उपमा महतम महिमा अनेक (१४१-३) 
डेक तिल कथा अति अगम अगम है । (१४१-४) 
बुधि बल बचन बिबेक जउ अनेक मिले (१४१-५) 
डेक तिल आदि बिसमादि कै बिसम है । (१४१-६) 
डेक तिल के अनेक भाँति निहकाँति भई (१४१-७) 
अबिगति गति गुर पूरन ब्रहम है ॥१४१॥ (१४१-८) 


दरसन जोति को उदोत असचरजमै (१४२-१) 

किंचत कटाछ कै बिसम कोटि घिआन है । (१४२-२) 
मंद मुसकानि बानि परमद्भुति गति (१४२-३) 

मधुर बचन कै थकत कोटि गिआन है । (१४२-४) 

डेक उपकार के बिथार को न पारावारु (१४२-५) 

कोटि उपकार सिमरन उनमान है । (१४२-६) 
दडिआनिधि किपानिधि सुखनिधि सोभानिधि (१४२-७) 
मिहमा निधान गंमिता न काहू आन है ॥१४२॥ (१४२-८) 


कोटनि कोटानि आदि बादि परमादि बिखे (१४३-१) 
कोटनि कोटानि अंत बिसम अनंत मै । (१४३-२) 
कोटि पारावार पारावारु न अपार पावै (१४३-३) 

थाह कोटि थकत अथाह अपरंजत मै । (१४३-४) 
अबिगति गति अति अगम अगाधि बोधि (१४३-५) 
गंमिता न गिआन धिआन सिमरन मंत मै । (१४३-६) 
अलख अभेव अपरंपर देवाधि देव (१४३-७) 

अैसे गुरदेव सेव गुरसिख संत मै ॥१४३॥ (१४३-८) 


आदि परमादि बिसमादि गुरहे नेमह (१४४-१) 
प्रगट पूरन ब्रहम जोति राखी । (१४४-२) 

मिलि चतुर बरन डिक बरन हुड्डि साधसंग (१४४-३) 
सहज धुनि कीरतन सबद साखी । (१४४-४) 

नाम निहकाम निजधाम गुरसिख ख्रवन (१४४-५) 
धुनि गुरसिख सुमति अलख लाखी । (१४४-६) 
किंचत कटाछ करि किपा दे जाहि लै (१४४-७) 
ताहि अवगाहि पृश्जै प्रीति चाखी ॥१४४॥ (१४४-८) 


सबद की सुरति असिफुरति हुड्डि तुरत ही (१४५-१) 
जुरति है साधसंग मुरत नाही । (१४७५-२) 

प्रेम परतीति की रीति हित चीत करि (१४५-३) 
जीति मन जगत मन टूरत नाही । (१४७५-४) 

काम निहकाम निहकरम हुडडि करम करि (१४५-५) 
आसा निरास हुडि झरत नाही । (१४५-६) 


गिआन गुर धिआन उर मानि पूरन ब्रहम (१४५-७) 
जगत महि भगति मति छरत नाही ॥१४५॥ (१४५-८) 


कोटनि कोटानि गिआन गिआन अवगाहन के (१०७६-१) 
कोटनि कोटानि धघिआन धिआन उर धारही । (१४६-२) 
कोटनि कोटानि सिमरन सिमरन करि (१४६-३) 
कोटनि कोटानि उनमान बारंबार ही । (१४६-४) 
कोटनि कोटानि सुरति सबद अउ दृसटि कै (१४६-५) 
कोटनि कोटानि राग नाद झुनकार ही । (१४६-६) 
कोटनि कोटानि प्रेम नेम गुर सबद कउ (१४६-७) 

नेत नेत नमो नमो कै नमसकार ही ॥१४६॥ (१४६-८) 


सबद सुरति लिवलीन अकुलीन भड्ठे (१४७-१) 

चतर बरन मिलि साधसंग जानीअ | (१४७७-२) 

सबद सुरति लिवलीन जल मीन गति (१४७७-३) 

गुहज गवन जल पान उनमानीओज । (१४७-४) 

सबद सुरति लिवलीन परबीन भड्टे (१४७-५) 

पूरन ब्रहम डेकै डेक पहिचानीओ । (१४७-६) 

सबद सुरति लिवलीन पग रीन भड्ठे (१४७७-७9) 
गुरमुखि सबद सुरति उर आनीज ॥१४७॥ (१४७-८) 


गुरमुखि धिआन कै पतिसटा सुखंबर ले (१४८-१) 
अनकि पटंबर की सोभा न सुहावई । (१४८-२) 
गुरमुखि सुख फल गिआन मिसटान पान (१४८-३) 
नाना बिंजनादि सांद लालसा मिटावई । (१४८-४) 
परम निधान पश्ज प्रेम परमारथ के (१४८-५) 

सरब निधान की डिछा न उपजावई । (१४८-६) 

पूरन ब्रहम गुर किंचत किपा कटाछ (१४८-७) 

मन मनसा थकत अनत न धावई ॥१४८॥ (१४८-८) 


धंनि धंनि गुरसिख सुनि गुरसिख भड्ठे (१४६-१) 

गुरसिख मनि गुरसिख मन माने है । (१४६-२) 

गुरसिख भाड़ि गुरसिख भाउ चाउ रिदे (१४६-३) 
गुरसिख जानि गुरसिख जग जाने है । (१४६-४) 

गुरसिख संधि मिले गुरसिख पूरन हुडडि (१४६-५) 
गुरसिख पूरन ब्रहम पहचाने है । (१४६-६) 

गुरसिख प्रेम नेम गुरसिख सिख गुर (१४६-७) 

सोह्य सोई बीस डिकईस उरि आने है ॥१४६॥ (१४६-८) 


सतिगुर सति सतिगुर सति सति रिदे (१४५०-९१) 
भिदे न दूतीआ भाउ तृगुन अतीत है । (१४५०-२) 


पूरन ब्रहम गुर पुरन सरबमई (१५०-३) 

डेक ही अनेक मेक सकल के मीत है । (१५०-४) 
निरबैर निरलेप निराधार निरलंभ (१५०-५) 

निरंकार निरबिकार निहचक चीत है । (१५०-६) 
निरमल निरमोल निरंजन निराहार (१४५०-७9) 
निरमोह निरभेद अछल अजीत है ॥१५०॥ (१५०-८) 


सहज समाधि साधसंगति सुकित भूमी (१५१-१) 
चित चितवत फल प्रापति उधार है | (१४१-२) 
सति साधसंगति है गुरमुखि जानीओ । (१५१-३) 
दरसन धिआन सति सबद सुरति सति (१४१-४) 
गुरसिख संग सति सति कर मानीओअ । (१५४१-५) 
दरस ब्रहम घिआन सबद ब्रहम गिआन (१४१-६) 
संगति ब्रहमथान प्रेम पहिचानीअ । (१४५१-७9) 
सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (१५४१-८) 
काम निहकाम उनमन उनमानीओ ॥१५१॥ (१५१-६) 


गुरमुखि पूरन ब्रहम देखे दूसटि के (१५२-१) 
गुरमुखि सबद के पूरन ब्रहम है । (१५२-२) 
गुरमुखि पूरन ब्रहम स्र्‌ ति ख़वन के (१५२-३) 

मधुर बचन कहि बेनती बिसम है । (१५२-४) 
गुरमुखि पूरन ब्रहम रसगंध संधि (१४५२-५४) 

प्रेसरस चंदन सुगंध गमागम है । (१५२-६) 
गुरमुखि पूरन ब्रहम गुर सरब मैं (१५२-७) 

गुरमुखि पूरन ब्रहम नमो नम है ॥१४२॥ (१५२-८) 


दरस अदरस दरस असचरजमै (१५३-१) 

हेरत हिराने दृग दृसटि अगम है । (१५३-२) 

सबद अगोचर सबद परमदभुत (१५४३-३) 

अकथ कथा कै स्रूति ख़वन बिसम है) (१४३-४) 
साद रस रहित अपीअ पिशआ प्रेमरस (१५३-५) 
रसना थकत नेत नेत नमो नम है । (१५३-६) 
निरगुन सरगुन अबिगति न गहन गति (१५४३-७9) 
सूखम सथूल मूल पूरन ब्रहम है ॥१४३॥ (१४३-८) 


खुले से बंधन बिखे भलो ही सीचानो जाते (१५४-१) 
जीव घात करे न बिकारु होडि आवई । (१५४-२) 
खुले से बंधन बिखै चकई भली जाते (१५४-३) 

राम रेख मेटि निसि पृञ् संगु पावई । (१५४-४) 
खुले से बंधन बिखे भलो है सूआ प्रसिध (१५४-५) 
सुनि उपदेसु राम नाम लिव लावई । (१५४-६) 


मोख पदवी से तैसे मानस जनम भलो (१५४-७) 
गुरमुखि होडि साधसंगि प्रभ घिआवई ॥१५४॥ (१५४-८) 


जैसे सूआ उडत फिरत बन बन प्रति (१४०४-१) 

जैसे ई बिरख बैठे तैसो फलु चाखई । (१५५-२) 
परबसि होडि जैसी जैसी औ संगति मिले (१५५-३) 
सुनि उपदेस तैसी भाखा लै सभाखई । (१५५-४) 

तैसे चित चंचल चपल जल को सुभाउ (१५५४-५४) 

जैसे रंग संग मिले तैसे रंग राखई । (१५४-६) 

अधम असाध जैसे बाझनी बिनास काल (१४५-७) 
साधसंग गंग मिलि सुजन भिलाखई ॥१५५॥ (१५५-८) 


जैसे जैसे रंग संगि मिलत सेताँबर हुड्डि (१५६-१) 
तैसे तैसे रंग अंग अंग लपटाडि है । (१५६-२) 
भगवत कथा अरपन कउ धारनीक (१५६-३) 
लिखत कितास पत्र बंध मोखदाड़ि है ॥ (१५६-४) 
सीत ग्रीखमादि बरखा बरख मै (१५६-५) 

निसि दिन होडडि लघु दीरघ दिखाडि है । (१५६-६) 
तैसे चित चंचल चपल पउन गउन गति (१५४६-७७) 
संगम सुगंध बिरगंध प्रगटाडि है ॥५६॥ (१५६-८) 


चतुर पहर दिन जगति चतुर जुग (१५७-१) 

निसि महा परलै समानि दिन प्रति है । (१५७-२) 

उतम मधिम नीच तृगुण संसार गति (१४७-३) 

लोग बेद गिआन उनमान आसकति है । (१४५७-४) 

रजि तमि सति गुन अउगन सिम्रत चित (१५७-५) 

तृगुन अतीत बिसलोई गुरमति है । (१५७-६) 

चतुर बरन सार चउपर को खेल जग (१४५७-७9) 
साधसंगि जुगल होड़ि जीवनमुकति है ॥१४५७9॥ (१५४७-८) 


जैसे रंग संग मिलत सलिल मिल (१४८-१) 

होड़ि तैसो तैसो रंग जगत मै जानीअ | (१५८-२) 

चंदन सुगंध मिलि पवन सुगंध संगि (१५८-३) 

मल मूत्र सूत्र बृुगंध उनमानीअ । (१४८-४) 

जैसे जैसे पाक साक बिंजन मिलत प्रित (१५८-५) 

तैसो तैसो साद रसु रसना के मानीज | (१५८-६) 

तैसे ही असाध साध संगति सुभाव गति (१४५८-७9) 

मूरी अउ तंबोल रस खाड़े ते पहिचानीअ ॥१५४८॥ (१ए८-८) 


बालक किसोर जोबनादि अउ जरा बिवसथा (१५४६-१५) 
डेक ही जनम होत अनिक प्रकार है । (१४६-२) 


जैसे निसि दिनि तिथि वार पछ मासु रुति (१५६-३) 
चतुर मासा तृबिधि बरख बिथार है । (१५६-४) 
जागत सुपन अठ सखोपति अवसथा कै (१४६-५) 
तुरीआ प्रगास गुर गिआन उपकार है | (१५६-६) 
मानस जनम साधसंग मिलि साध संत (१५४६-७9) 
भगत बिबेकी जन ब्रहम बीचार है ॥१५६॥ (१४६-८) 


जैसे चकई मुदित पेखि प्रतिबिंब निसि (१६०-१) 

सिंघ प्रतिबिंब देखि कूप मै परत है । (१६०-२) 

जैसे काच मंदर मै मानस अनंदमई (१६०-३) 
सानपेखि आपा आपु भूजि कै मरत है । (१६०-४) 
जैसे रविसुति जम रूप अउ धरमराडि (१६०-५) 

धरम अधरम के भाउ भै करत है । (१६०-६) 

तैसे टुरमति गुरमति कै असाध साध (१६०-७) 

आपा आपु चीनत न चीनत चरत है ॥१६०॥ (१६०-८) 


जैसे तउ सलिल मिलि बरन बरन बिखे (१६१-१) 
जाही जाही रंग मिले सोई हुड्डि दिखावई । (१६१-२) 
जैसे प्रित जाही जाही पाक साक संग मिले (१६१-३) 
तैसे तैसे सांद रस रसना चखावई । (१६१-४) 

जैसे सांगी डेकु हुड्डि अनेक भाति भेख धारै (१६१-५) 
जोई जोई साँग काछे सोई तउ कहावई । (१६१-६) 
तैसे चित चंचल चपल संग दोख लेप (१६१-७) 
गुरमुखि होड़ि डेक टेक ठहरावई ॥१६१॥ (१६१-८) 


सागर मथत जैसे निकसे अंमृत बिख (१६२-९१) 
परउपकार न बिकार समसरि है । (१६२-२) 

बिखु अचवत होत रतन बिनास काल (१६२-३) 
अचडे अंमृत मूडे जीवत अमर है । (१६२-४) 

जैसे तारो तारी डेक लोसट सै प्रगट हुड्डि (१६२-५) 
बंध मोख पदवी संसार बिसथर है । (१६२-६) 

तैसे ही असाध साध सन अउ मजीठ गति (१६२-७) 
गुरमति टूरमति टेवसै न टर है ॥१६२॥ (१६२-८) 


बरखा संजोग मुकताहल एरा प्रगास (१६३-१) 
परउपकार अउ बिकारी तउ कहावई । (१६३-२) 
एरा बरखत जैसे धान पास को बिनासु (१६३-३) 
मुकता अनूप रूप सभा सोभा पावई । (१६३-४) 
एरा तउ बिकार धारि देखत बिलाडि जाड़ि (१६३-५) 
परउपकार मुकता जिउ ठहिरावई । (१६३-६) 

तैसे ही असाध साध संगति सुभाव गति (१६३-७) 


गुरमति दुरमति दुरै न दुरावई ॥१६३॥ (१६३-८) 


लजा कुल अंकसु अउ गुरजन सील डील (१६४-१) 
कुलाबधू ब्रत कै पतिब्रत कहावई । (१६४-२) 

टदूसट सभा संजोग अधम असाध संगु (१६४-३) 

बहु बिबिचार धारि गनका बुलावई । (१६४-४) 
कुलाबधू सुत को बखानीअत गोत्राचार (१६४-५) 
गनिका सुआन पिता नामु को बतावई । (१६४-६) 
दुरमति लागि जैसे कागु बन बन फिरै (१६४-७) 
गुरमति ह्वास डेक टेक जसु भावई ॥१६७॥ (१६४-८) 


मानस जनमु धारि संगति सुभाव गति (१६५-१) 

गुर ते गुरमति टुरमति बिबिधि बिधानी है । (१६५-२) 
साधुसंगि पदवी भगति अउ बिबेकी जन (१६५४-३) 
जीवनमुकति साधू ब्रहमगिआनी है । (१६५-४) 

अधम असाध संग चोर जार अउ जूआरी (१६४-५) 
ठग बटवारा मतवारा अभिमानी है । (१६५४-६) 

अपुने अपुने रंग संग सुखु मानै बिसु (१६४-७) 
गुरमति गति गुरमुखि पहिचानी है ॥१६५॥ (१६५-८) 


जैसे तउ असटधातू डारीअत नाउ बिखे (१६६-९१) 

पारि परै ताहि तऊ वार पार सोई है । (१६६-२) 

सोई धातु अगनि मै हत है अनिक रूप (१६६-३) 

तऊ जोई सोई पै सु घाट ठाट होई है । (१६६-४) 
सोई धातु पारसि परस पुनि कंचन हुडडि (१६६-५) 
मोलके अमोलानूप रूप अवलोई है । (१६६-६) 

परम पारस गुर परसि पारस होत (१६६-७) 

संगति हुड्डि साधसंग सतसंग पेई है ॥१६६॥ (१६६-८) 


जैसे घर लागे आगि भागि निकसत खान (१६७-१) 
प्रीतम परोसी धाड़ि जरत बुझावई । (१६७-२) 

गोधन हरत जैसे करत पूकार गोप (१६७-३) 

गाउ मै गुहार लागि तुरत छडावई । (१६७-४) 

बूडत अथाह जैसे प्रबल प्रवाह बिखे (१६७-५) 

पेखत पैरऊआ वार पार लै लगावई । (१६७-६) 

तैसे अंत काल जम जाल काल बिआल ग्रसे (१६७३-७) 
गुरसिख साध संत संकट मिटावही ॥१६७॥ (१६७-८) 


निहकाम निहकोध निरलोभ निरमोह (१६८-१) 
निहमेव निहटेव, निरदोख वासी है । (१६८-२) 
निरलेप, निरबान, निनिर्मल निरबैर (१६८-३) 


निरबिघनाडि निरालंब अबिनासी है | (१६८-४) 

निराहार निराधार निरंकार निरबिकार (१६८-५) 

निहचल निहभ्राति निरभै निरासी है । (१६८-६) 

निहकरम, निहभरम निहसरम निहसाद (१६८-७9) 
निरबिवाद निरंजन सुंनि मै संनिआसी है ॥१६८॥ (१दव८-८) 


गुरमुखि सबद सुरति लिव साधसंगि (१६६-१) 

परमदभुत प्रेम पूरन प्रगासे है । (१६६-२) 

प्रेम रंग मे अनेक रंग जिउ तरंग गंग (१६६-३) 

प्रेमरस मे अनेक रस हुड्डि बिलासे है । (१६६-४) 

प्रेम गंध संधि मै सुगंध संबंध कोटि (१६६-५) 

प्रेम स्र,्ति अनिक अनाहद उलासे है । (१६६-६) 

प्रेम असपरस कोमलता सीतलता के (१६६-७) 

अकथ कथा बिनोद बिसम बिसासे है ॥१६६॥ (१६६-८) 


प्रेम रंग समसरि पुजिसि न कोऊ रंग (१७9०-९१) 

प्रेम रंग पुजसि न अनस्स समानि के । (१9०-२) 

प्रेम गंध पुजिसि न आन कोऊजञी सुगंध (१9०-३) 

प्रेम प्रभुता पुजसि प्रभुता न आन के । (१9०-४) 

प्रेम तोलु तुलि न पृजसि नही बोल कतुलाधार (१9०-५) 
मोल प्रेम पुजसि न सरब निधान के । (१9०-६) 

ड्ेक बोल प्रेम कै पुजसि नही बोल कोऊओ (१७9०-७9) 
गिआन उनमान अस थकत कोटानि के १9०॥ (१७9०-८) 


पूरन ब्रहम गुर चरन कमल जस (१9१-१) 

आनद सहज सुख बिसम कोटानि है । (१9१-२) 
कोटनि कोटानि सोभ लोभ के लभित होडि (१9१-३) 
कोटनि कोटानि छबि छबि के लुभानि है । (१9१-४) 
कोमलता कोटि लोटपोट हुड्डि कोमलता कै (१9१-५) 
सीतलता कोटि एट चाहत हिरानि है । (१9१-६) 
अंमृत कोटानि अनहद गद गद होत (१9११-७9) 

मन मधुकर तिह संपट समानि है ॥१9१॥ (१9१-८) 


सोवत पै सुपन चरित चित्र देखीए चाहे (१9२-१) 
सहज समाधि बिखेै उनमनी जोति है | (१9२-२) 
सुरापान सांद मतवारा प्रति प्रसन्‍न जिउ (१9२-३) 
निझर अपार धार अनभै उदोत है । (१9२-४) 

बालक पै नाद बाद सबद बिधान चाहे (१9२-५) 
अनहद धुनि रुनझुन स्र्‌ति स्रोत है । (१9२-६) 

अकथ कथा बिनोद सोई जाने जामै बीतै (१9७२-७9) 
चंदन सुगंध जिउ तरोवर न गोत है ॥9२॥ (१9२-८) 


प्रेमरस को प्रताप सोई जाने जामै बीते (१9३-१) 
मदन मदोन मतिवारों जग जानीओअ । (१9३-२) 

घूरम होड़ि घाडिल सो घूमत अरुन दृग (१9३-३) 
मित्र सत्रता निलज लजा हू लजानीअऔ | (१9३-४) 
रसना रसीली कथा अकथ के मोनब्रत (१७9३-५) 
अनरस रहित उतर बखानीज । (१9३-६) 

सुरति संकोच समसरि असतुति निंदा (९१9३-७9) 

पग डगमग जत कत बिसमानीओ ॥१9३॥ (१9३-८) 


तनक ही जावन के दूध दध होत जैसे (१9४-१) 

तनक ही काँजी परै दूध फट जात है । (१9४-२) 

तनक ही बीज बोडि बिरख बिथार होड़ि (१9४-३) 
तनक ही चिनग परे भसम हुड्डि समात है । (१9४-४) 
तनक ही खाडि बिखु होत है बिनास काल (१9४-५) 
तनक ही अंमृत कै अमर होड्डि गात है । (१9४-६) 
संगति असाध साध गनिका बिवाहिता जिउ (९१9४-७9) 
तनक मै उपकार अउबिकार घात है ॥१9४॥ (१9४-८) 


साधु संगि दूसटि दरस कै ब्रहम घिआन (१७५-१) 
सोई तउ असाधि संगि दूसटि बिकार है । (१9५-२) 
साधु संगि सबद सुरति कै ब्रहम गिआन (१9५-३) 
सोई तउ असाध संगि बादू अह्यकार है । (१9५-४) 
साधु संगि असन बसन के महा प्रसाद (१७9५-५४) 
सोई तठ असाध संगि बिकम अहार है । (१७५-६) 
टूर्मति जनम मरन हुडि असाध संगि (१9५४-७9) 
गुरमति साधसंगि मुकति दुआर है ॥१9५॥ (१9५-८) 


गुर्मति चरम दृसटि दिबि दृसटि हुड्डि (९१9६-९१) 
टुस्मति लोचन अछत अंध कंध है । (१9६-२) 

गुरमति सुरति के बजर कपाट खुले (१9६-३) 

देर्मति कठिन कपाट सनबंध है । (१9६-४) 

गुरमति प्रेमरस अंमृत निधान पान (१७9६-५) 

टुस्मति मुखि दुरबचन टुगंध है । (१9६-६) 

गुरमति सहज सुभाड़ि न हरख सोग (१9६-७9) 

टुस्मति बिग्रह बिरोध कोध संधि है ॥१9६॥ (१9६-८) 


दूरमति गुरमति संगति असाध साध (१99-१) 

काम चेसटा संजोग जत सतवंत है । (१99-२) 
कोध के बिरोध बिखे सहज संतोख मोख (१७99-३3) 
लोभ लहरंतर धरम धीर जंत है । (९१99-४8) 


माडिआ मोह द्वरोह के अर्थ परमारथ से (१99-५) 
अद्यमेव टेव दडिआ द्रवीभूत संत है । (१99-६) 
दूकित सुकित चित मित्र सत्रता सुभाव (१99-9) 
परउपकार अउ बिकार मूल मंत है ॥99॥ (१99-८) 


सतिगुर सिख रिदै प्रथम किपा कै बसै (१७9८-९१) 

ता पाछै करत आगिठा मड्िआ के मनावई । (१9८-२) 
आगिआ मानि गिआन गुर परम निधान दान (१9८-३) 
गुरमुखि सुखि फल निजपद पावई । (१9८-४) 

नाम निहकाम धाम सहज समाधि लिव (१9८-५) 
अगम अगाधि कथा कहत न आवई । (१9८-६) 

जैसो जैसो भाउ करि पूजत पदारबिंद (१9८-७9) 
सकल संसार के मनोरथ पुजावई ॥१9८॥ (१9८-८) 


जैसे पञअ्अ भेटत अधान निरमान होत (१9६-१) 

बाँछत बिधान खान पान अग्रभागि है । (१9६-२) 

जनमत सुत खान पान को संजमु करै (१७६-३) 

सुत हित रस कस सकलतिआगि है | (१9६-४) 

तैसे गुर चरन सरनि कामना पुजाड़ि (१७६-५) 

नाम निहकाम धाम अनत न लागि है | (१9६-६) 

निसि अंधकार भवसागर संसार बिखे (१७9६-७9) 

पंच तसकर जीति सिख ही सुजागि है ॥१9६॥ (१७9६-८) 


सतिगुर आगिआ प्रतिपालक बालक सिख (१८०-१) 
चरन कमल रज महिमा अपार है | (१८०-२) 

सिव सनकादिक ब्रहमादिक न गंमिता है (१८०-३) 
निगम सेखादि नेत नेत के उचार है । (श८०-४) 

चतुर पदारथ तृकाल तृभवन चाहै (श८०-५) 

जोग भोग सुरसर सरधा संसार है । (१८०-६) 

पूजन के पूज अरु पावन पवित्र करै (१८०-७) 

अकथ कथा बीचार बिमल बिथार है ॥१८०॥ (१८०-८) 


गुरमुखि सुखि फल चाखत भई उलटी (१८१-१) 

तन सनातन मन उनमन माने है | (१८१-२) 
टदुस्मति उलटि भई है गुरमति रिदे (१८१-३) 

टुरजन सुरजन करि पहिचाने है | (१८१-४) 

संसारी सै उलटि पलटि निरंकारी भड्ढे (१८१-५) 

बग बंस हास भड्े सतिगुर गिआने है । (१८१-६) 
कारन अधीन दीन कारन करन भड्डे (९१८१-७9) 

हरन भरन भेद अलख लखाने है ॥१८१॥ (१८१-८) 


गुरमुखि सुखफल चाखत उलटी भई (१८२-१) 

जोनि के अजोनि भड्ठे कुल अकुलीन है । (श८२-२) 

जंतन ते संत अठ बिनासी अबिनासी भड्ठे ((८२-३) 

अधम असाध भड्डे साध परबीन है । (१८२-४) 

लालची ललूजन ते पावन कै पूज कीने (श८२-५) 

अंजन जगत मै निरंजनई दीन है । (१८२-६) 

काटि माडिआ फासी गुर गृह मै उदासी कीने (१८२-७) 
अनभै अभिआसी पृआ प्रेमरस भीन है ॥!८२॥ (१८२-८) 


सतिगुर दरस घिआन असचरजमै (१८३-१) 

दरससनी होत खट दरस अतीत है । (श८३-२) 
सतिगुर चरन सरनि निहकाम धाम (१८३-३) 

सेवकु न आन देव सेव की न प्रीति है । (१८३-४) 
सतिगुर सबद सुरति लिव मूलमंत्र (१८३-५) 

आन तंत्र मंत्र की न सिखन प्रतीति है । (श८३-६) 
सतिगुर किपा साधसंगति पंगति सुख (१८३-७) 

हास बंस मानसरि अनत न चीत है ॥१८३॥ (श८३-८) 


घोसला मै अंडा तजि उडत अकासचारी (१८४-१) 
संधिआ समै अंडा होति चेति फिरि आवई । (श८४-२) 
तिरीआ तिआग सुत जात बन खंड बिखेै (१८४-३) 
सुत की सुरति गृह आडि सुक पावई । (१८४-४) 

जैसे जल कुंड करि छाडीअत जलचरी (१८४-५) 

जब चाहे तब गहि लेत मनि भावई । (श८४-६) 

तैसे चित चंचल भ्रमत है चतुरकुंट (१८०४-७७) 

सतिगुर बोहिथ बिह्मग ठहरावई ॥१८४॥ (१८४-८) 


चतुर बरन मै न पाइजि बरन तेसो (१८५-१) 

खट दरसन मै न दरसन जोति है । (१८५-२) 

सिंमृति पुरान बेद सासत्र समानि खान (१८५-३) 

राग नाद बाद मै न सबद उदोत है । (१८५-४) 

नाना बिमजनादि सांद अंतरि न प्रेमरस (१८५-५) 
सकल सुगंध मै न गंधि संधि होत है । (१८५-६) 
उसन सीतलता सपरस अपरस न (१८५४-७9) 

गरमुख सुख फक्ठ तुलि एतपोत है ॥१८५॥ (श८५-८) 


लिखनु पड़न तउ लउ जानै दिसंतर जठ लठउ (१८६-१) 
कहत सुनत है बिदेस के संदेस के | (१८६-२) 

देखत अउ देखीअत डित उत दोडि होड़ि (१८६-३) 
भेटत परसपर बिरह अवेस के । (१८६-४) 

खोड़ि खोड़ि खोजी होड़ि खोजत चतुर कुंट (१८६-५) 


मृग मद जुगति न जानत प्रवेस कै । (१८६-६) 
गुरसिख संधि मिले अंतरि अंतरजामी (१८६-७) 
सामी सेव सेवक निरंतरि आदेस के ॥१८६॥ (१८६-८) 


दीपक पतंग संग प्रीति डिकअंगी होड़ि (१८ ७-१) 

चंद्रमा चकोर घन चातृक नु होत है । (श८७-२) 

चकई अउ सूर जलि मीन जिउ कमल अलि (१८७-३) 
कासट अगन मृग नाद को उदोत है । (१८७-४) 

पित सुत हित अरु भामनी भतार गति (१८७-५) 
माइिआ अउ संसार टूआर मिटत न छोति है । (१८७-६) 
गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप साचो (१८७-७) 

लोक परलोक सुखदाई एतिपोति है ॥८७॥ (१८७-८) 


लोगन मै लोगाचार अनिक प्रकार पिआर (१८८-१) 

मिथन बिउहार दुखदाई पहचानीओ । (श८८-२) 

बेद मिरजादा मै कहत है कथा अनेक (१८८-३) 

सुनीज न तैसी प्रीति मन मै न मानीअ । (१८८-४) 
गिआन उनमान मै न जगत भगत बिखै (श८८-५) 

रागनाद बादि आदि अंति हू न जानीअ | (श८८-६) 
गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप जैसो (श८८-9) 

तैसो न तृलोक बिखे अउर उर आनीऔ॥१८८॥ (श८८-८) 


पूरन ब्रहम गुर पूरन किपा जउ करे (१८६-१) 

हरे हउमै रोगु रिदै निंम्रता निवास है । (१८६-२) 
सबद सुरति लिवलीन साधसंगि मिलि (१८६-३) 
भावनी भगति भाड्डि दुबिधा बिनास है । (१८६-४) 
प्रेमरस अंमृत निधान पान पूरन होड़ि (१८६-५) 
बिसम बिसवास बिखे अनभै अभिआस है | (१८६-६) 
सहज सुभाडि चाड्ि चिंता मै अतीत चीत (१८६-७) 
सतिगुर सति गुरमति गुरदास है ॥१८६॥ (१८६-८) 


गुरमुखि सबद सुरति लिव साधसंगि (१६०-१) 
तृगुन अतीत चीत आसा मै निरास है । (१६०-२) 
नाम निहकाम धाम सहज सुभाड़ि रिदै (१६०-३) 
बरते बरतमान गिआन को प्रगास है । (१६०-४) 
सूखम सथल डेक अउ अनेकमैक (१६०-५) 

ब्रहम बिबेक टेक ब्रहम बिसवास है । (१६०-६) 
चरन सरनि लिव आपा खोड़ि हुड्डि रेन (१६०-७) 
सतिगुर सत गुरमति गुरदास है ॥१६०॥ (१६०-८) 


हउमै अभिमान के अगिआनता अवगिआ गुर (१६१-१) 


निपठ दो गुरदासन कै नाम गुरदास है । (१६१-२) 
महुरा कहावै मीठा गई सो कहावै आई (१६१-३) 

रूठी कउ कहत तुठी होत उपहास है । (१६१-४) 
बाँझ कहावै सपूती दुहागनि सुहागनि कुरीति (१६१-५) 
सुरीति काटिए नकटा को नास है । (१६१-६) 

बावरो कहावै भोरो आँधरै कहै सुजाखो (१६१-७) 
चंदन समीप जैसे बासु न सुबास है ॥१६१॥ (१६१-८) 


गुरसिख डेक मेक रोम न पुजसि कोटि (१६२-१) 

होम जगि भोग नईबेद पूजाचार है । (१६२-२) 

जोग धिआन गिआन अधिआतम रिधि सिधि निध (१६२-३) 
जल तल संजमादि अनिक प्रकार है | (१६२-४) 

सिंमृति पुरान बेद सासत्र अठ साअंगीत (१६२-५) 

सुरसर देव सबल माई्िआ बिसथार है । (१६२-६) 

कोटनि कोटानि सिख संगति असंख जाके (१६२-७) 
स्रीगुर चरन नेत नेत नमसकार है ॥१६२॥ (१६२-८) 


चरन कमल रज गुरसिख माथै लागी (१६३-१) 

बाछत सकल गुरसिख पग रेन है | (१६३-२) 

कोटनि कोटानि कोटि कमला कलपतर (१६३-३) 
पारस अंमृत चिंतामनि कामधेन है । (१६३-४) 

सुरि नर नाथ मुनि तृभवन अउ तृकाल (१६३-५) 

लोग बेद गिआन उनमान जेन केन है । (१६३-६) 
कोटनि कोटानि सिख संगति असंख जाके (१६३-७) 
नमो नमो गुरमुख सुख फल देन है ॥१६३॥ (१६३-८) 


गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप अति (१६४-१) 

भावनी भगत भाई चाड़ि के चईले है । (१६४-२) 

दूसटि दरस लिव अति असचरजमै (१६४-३) 

बचन तंबोल संग रंग हुड्डि रंगीले है । (१६४-४) 

सबद सुरति लिव लीन जल मीन गति (१६४-५) 

प्रेमरस अंमृत के रसिक रसीले है । (१६४-६) 

सोभा निधि सोभ कोटि एट लोभ कै लुभित (१६४-७) 
कोटि छबि छाह छिपै छबि के छबीले है ॥१६४॥ (१६४-८) 


गुरसिख डेकमेक रोम की अकथ कथा (१६५-१) 
गुरसिख साधसंगि महिमा को पावई । (१६४-२) 
डेक एअंकार के बिथार को न पारावारु (१६५-३) 
सबद सुरति साधसंगति समावई । (१६५-४) 
पूरन ब्रहम गुर साध संगि मै निवास (१६५-५) 
दासन दासान मति आपा न जतावई । (१६५-६) 


सतिगुर गुर गुरसिख साधसंगति है (१६५-७) 
एतिपोति जोति वाकी वाही बनि आवई ॥१६५॥ (१६५-८) 


पवनहि पवन मिलत नही पेखीअत (१६६-१) 

सलिले सलिल मिलत ना पहिचानीओ । (१६६-२) 

जोती मिले जोति होत भिन्‍न भिन्‍न कैसे करि (१६६-३) 
भसमहि भसम समानी कैसे जानीअ | (१६६-४) 

कैसे पंचतत मेलु खेलु होत पिंड प्रान (१६६-५) 

बिछुरत पिंड प्रान कैसे उनमानीज । (१६६-६) 

अबिगत गति अति बिसम असचरजमै (१६६-७) 

गिआन धिआन अगमिति कैसे उर आनीओ ॥९१६६॥ (१६६-८) 


चारकुंट सातदीप मै न नवखंड बिखेै (१६७-१) 

दहिदिस देखीओऔ न बन गृह जानीअ | (१६७-२) 

लोग बेद गिआन उनमान कै न देखिए सुनिए (१६७-३) 
संरग पड्आल मृतमंडल न मानीओअ । (१६७-४) 

भूत अउ भविख न बरतमान चारोजुग (१६७-५) 

चतर बरन खट दरस न धिआनीओ । (१६७-६) 

गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप जैसे (१६9७-७9) 

तैसो अउर ठउर सुनीज न पहिचानीज ॥१६७॥ (१६७-८) 


उख मै पिऊख रस रसना रहित होडि (१६८-१) 

चंदन सुबास तास नासका न होत है । (१६८-२) 

नाद बाद सुरति बिहून बिसमाद गति (१६८-३) 

बिबिध बरन बिनु दूृसटि सो जोति है । (१६८-४) 

पारस परस न सपरस उसन सीत (१६८-५) 

कर चरन हीन धर अउखदी उदोत है । (१६८-६) 

जाड़ि पंच दोख निरदोख मोख पावै कैसे (१६६८-७9) 
गुरमुखि सहज संतोख हुडडि अछोत है ॥१६८॥ (१६८-८) 


निहफल जिहबा है सबद सुआदि हीन (१६६-१) 
निहफल सुरति न अनहद नाद है । (१६६-२) 
निहफल दृसटि न आपा आपु देखीअति (१६६-३) 
निहफल सांसे नही बासु परमाट्‌ है । (१६६-४) 
निहफल कर गुर पारस परस बिनु (१६६-५) 

गुरमुखि मारग बिहून पग बादि है । (१६६-६) 
गुरमुखि अंग अंग पंग सरबंग लिव (१६६-७) 

सबद सुरति साधसंगति प्रसादि है ॥१६६॥ (१६६-८) 


पसूआ मानुख देह अंतरि अंतरु डिहै (२००-१) 
सबद सुरति को बिबेक अबिबेक है | (२००-२) 


पसु हरिहाउ कहिए सुनिए अनसुनिए करै (२००-३) 
मानस जनम उपदेस रिदे टेक है । (२००-४) 

पसूआ सबद हीन जिहबा न बोलि सके (२००-५) 
मानस जनम बोले बचन अनेक है । (२००-६) 

सबद सुरति सुनि समझि बोले बिबेकी (२००-७) 
नातुर अचेत पसु प्रेत हू मै डेक है ॥२००॥ (२००-८) 


खड़ खाडे अंमृत प्रवाह को सुआउ है । (२०१-१) 

गोबर गोमूत्र सूत्र परम पवित्र भड्ढडे (२०१-२) 

मानस देही निखिध अंमृत अपिआउ है । (२०१-३) 
बचन बिबेक टेक साधन के साध भड्ढे (२०१-४) 

अधम असाध खल बचन दूराड़े है । (२०१-५) 

रसना अंमृत रस रसिक रसाडिन हुडि (२०१-६) 

मानस बिखे धर बिखम बिखु ताउ है ॥२०१॥ (२०१-७) 


पसू खड़ि खात खल सबद सुरति हीन (२०२-१) 

मोनि को महातमु पै अंमृत प्रवाह जी | (२०२-२) 

नाना मिसटान खान पान मानस मुख (२०२-३) 

रसना रसीली होड़ि सोई भली ताहि जी । (२०२-४) 
बचन बिबेक टेक मानस जनम फल (२०२-५) 

बचन बिहृून पसु परमिति आहि जी । (२०२-६) 

मानस जनम गति बचन बिबेक हीन (२०२-७) 

बिखधर बिखम चकत चितु चाहि जी ॥२०२॥ (२०२-८) 


दरस धिआन बिरहा बिआपै दृगन हुड्डि (२०३-१) 

ख्रवन बिरहु बिआपै मधुर बचन कै | (२०३-२) 

संगम समागम बिरहु बिआपै जिहबा कै (२०३-३) 

पारस परस अंकमाल की रचन के । (२०३-४) 

सिहजा गवन बिरहा बिआपै चरन हुड्डि (२०३-५) 

प्रेमरस बिरह स्रबंग हुडि सचन के | (२०३-६) 

रोम रोम बिरह बूथा कै बिहबल भई (२०३-७) 

ससा जिउ बहीर पीर प्रबल तचन के ॥२०३॥ (२०३-८) 


किंचत कटाछ किपा बदन अनूप रूप (२०४-१) 

अति असचरजमै नाडिक कहाई है | (२०४-२) 

लोचन की पुतरी मै तनक तारका सिआम (२०४-३) 

ताको प्रतिबिंब तिल बनिता बनाई है | (२०४-४) 

कोटनि कोटानि छबि तिल छिपत छाह (२०४-५) 

कोटनि कोटानि सोभ लोभ ललचाई है । (२०४-६) 

कोटि ब्रहमंड के नाडिक की नाडिका भई (२०४-७) 

तिल के तिलक सरब नाडिका मिटाई है ॥२०४७॥ (२०४-८) 


सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र (२०५-१) 

पावन पवित्र मित्र आज मेरै आड्े है । (२०५-२) 

परम दडिआल लाल लोचन बिसाल मुख (२०५-३) 
बचन रसाल मधु मधुर पीआडे है । (२०५-४) 

सोभित सिजासन बिलासन दै अंकमाल (२०५-५) 
प्रेमरस बिसम हुड्डि सहज समाडे है । (२०५-६) 
चातृक सबद सुनि अखीआ उघरि गई (२०५-७) 

भई जल मीन गति बिरह जगाडे है ॥२०५॥ (२०५-८) 


देखबे कउ दूसटि न दरस दिखाडिबे कउ (२०६-१) 

कैसे पृअ्न दरसनु देखीओ दिखाईओऔ । (२०६-२) 

कहिबे कउ सुरति है न ख्रवन सुनबे कउ (२०६-३) 

कैसे गुननिधि गुन सुनीअ सुनाईओ । (२०६-४) 

मन मै न गुरमति गुरमति मै न मन (२०६-५) 

निहचल हुड्डि न उनमन लिव लाईऔ | (२०६-६) 

अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन (२०६-७) 

कैसे बहनाडिक की नाडिका कहाईओ ॥२०६॥ (२०६-८) 


बिरह बिएग रोगु टूखति हुड्डि बिरहनी (२०७-१) 
कहत संदेस पथिकन पै उसास ते । (२०७-२) 
देखह तृगद जोनि प्रेम के परेवा (२०७-३) 

पर कर नारि देखि टटत अकास ते । (२०७-४) 

तुम तो चतुरदस बिदिआ के निधान पृअ (२०७-५) 
तृअ न छडावह बिरह रिप रिप त्रास ते । (२०७-६) 
चरन बिमुख दूख तारिका चमतकार (२०७-७) 

हेरत हिराहि रवि दरस प्रगास ते ॥२०७॥ (२०७-८) 


जोई पृअ भावे ताहि देखि अठ दिखावे आप (२०८-१) 
दूसटि दरस मिलि सोभा दे सुहावई (२०८-२) 

जोई पूअ भावै मुख बचन सुनावे ताहि (२०८-३) 
सबदि सुरति गुर गिआन उपजावई (२०८-४) 

जोई पूअ भावै दहदिसि प्रगटावै ताहि (२०८-५) 

सोई बहुनाडिक की नाडिका कहावई । (२०८-६) 

जोई प्ञ्ञ भावै सिहजासनि मिलाव ताहि (२०८-७9) 
प्रेमरस बस करि अपीउ पीआवई ॥२०८॥ (२०८-८) 


जोई पूअ भाव ताहि सुंदरता के सुहावै (२०६-१) 
सोई सुंदरी कहावै छबि के छबीली है | (२०६-२) 
जोई पृअ भावे ताहि बानक बधू बनावै (२०६-३) 
सोई बनता कहावै रंग मै रंगीली है । (२०६-४) 


जोई पूअ भावै ताकी सबै कामना पुजाबै (२०६-५) 
सोई कामनी कहावै सील कै सुसीली है । (२०६-६) 
जोई पूअ भावै ताहि प्रेमरस लै पीआवै (२०६-७) 
सोई प्रेमनी कहावै रसक रसीली है ॥२०६॥ (२०६-८) 


बिरह बिएग सोग सेत रूप हुडि कितास (२१०-१) 

सभ टूक टूक भड्ढे पाती लिखीओ बिदेस ते | (२१०-२) 
बिरह अगनि से सवानी मासु किसन हुड्डि (२१०-३) 
बिरहनी भेख लेख बिखम संदेस ते । (२१०-४) 

बिरह बिएग रोग लेखनि की छाती फाटी (२१०-५) 
रुदन करत लिखे आतम अवेस ते । (२१०-६) 

बिरह उसासन प्रगासन दुखित गति (२९१०-७9) 

बिरहरना कैसे जीओ बिरह प्रवेस ते ॥२१०॥ (२१०-८) 


पुरब संजोग मिलि सुजन सगाई होत (२११-१) 
सिमरत सुनि सुनि ख्रवन संदेस कै । (२११-२) 

बिधि सै बिवाहे मिलि दृसटि दरस लिव (२११-३) 
बिदिमान धिआन रस रूप रंग भेस कै । (२११-४) 
रैन सैन समै सख्त सबद बिबेक टेक (२११-५) 

आतम गिआन परमातम प्रवेस के । (२११-६) 
गिआन धिआन सिमरन उलंघ डिकत्र होड़ि (२११-७) 
प्रेमरस बसि होत बिसम अवेस के ॥२११॥ (२११-८) 


डेक सै अधिक डेक नाडिका अनेक जाके (२१२-१) 

दीन कै दडिआल हुड्डि किपाल किपाधारी है । (२१२-२) 
सजनी रजनी ससि प्रेमरस अउसर मै (२१२-३) 

अबले अधीन गति बेनती उचारी है । (२१२-४) 

जोई जोई आगिआ होड़ि सोई सोई मानि जानि (२१२-५) 
हाथ जोरे अग्रभागि होड़ि आगिआकारी है । (२१२-६) 
भावनी भगति बाड़ि चाडिके चईलो भजउ (२१२-७) 
सफल जनमु धंनि आज मेरी बारी है ॥२१२॥ (२१२-८) 


प्रीतम की पुतरी मै तनक तारका सिआम (२१३-१) 

ताको प्रतिबिंब॒ तिलु तिलकु तूलोक को । (२१३-२) 

बनिता बदन परि प्रगट बनाड़ि राखिए (२१३-३) 

कामदेव कोटि लोटपोट अविलोक को । (२१३-४) 

कोटनि कोटानि रूप की अनूप रूप छबि (२१३-५) 

सकल सिंगारु को सिंगारु ख़ब थोक को । (२१३-६) 

किंचत कटाछ किपा तिलकी अतुल सोभा (२१३-७) 
सुर्सती कोट मान भंग धिआन कोक को ॥२१३॥ (२१३-८) 


स्रीगर दरस घिआन खट दरसन देखे (२१९४-९१) 

सकल दरस सम दरस दिखाड़े है । (२१४-२) 

स्रीगुर सबद पंच सबद गिआन गंमि (२१४-३) 

सरब सबद अनहद समझाडे है । (२१४-४) 

मंत्र उपदेस परवेस के अवेस रिददै (२१४-५) 

आदि कउ आदेस के ब्रहम ब्रहमाड़े है । (२१४-६) 
गिआन धिआन सिमरन प्रेमरस रसिक हुडि (२१४७-७9) 
डेक अउ अनेक के बिबेक प्रगटाड़े है ॥२१४॥ (२१४-८) 


सति बिनु संजमु न पति बिनु पूजा होड़ि (२१५-१) 
सच बिनु सोच न जनेऊ जतहीन है । (२१५-२) 

बिनु गुरदीखिआ गिआन बिनु दरसन धिआन (२१५-३) 
भाउ बिनु भगति न कथनी भै भीन है । (२१५४-४) 
साँति न संतोख बिनु सुखु न सहज बिनु (२१४-५) 
सबद सुरति बिनु प्रेम न प्रबीन है । (२१४-६) 

ब्रहम बिबेक बिनु हिरदे न डेक टेक (२१५-७) 

बिनु साधसंगत न रंग लिव लीन है ॥२१५॥ (२१५-८) 


चरन कमल मकरंद रस लुभित हुड्डि (२१६-१) 

चरन कमल ताहि जग मधुकर है । (२१६-२) 

स्रीगुर सबद धुनि सुनि गद गद होड़ि (२१६-३) 

अंमृत बचन ताहि जगत उदरि है । (२१६-४) 

किंचत कटाछ किपा गुर दडिआ निधान (२१६-५) 

सरब निधान दान दोख दुख हरि है । (२१६-६) 

स्री गुर दासन दास दासन दासान दास (२१६-७) 

तास न डिंद्रादि ब्रहमादि समसरि है ॥२१६॥ (२१६-८) 


जब ते परम गुर चरन सरनि आडडे (२१७-१) 

चरन सरनि लिव सकल संसार है | (२१७-२) 

चरन कमल मकरंद चरनामृत के (२१७-३) 

चाहत चरन रेन सकल अकार है | (२१७-४) 

चरन कमल सुख संपट सहज घरि (२१७-५) 

निहचल मति परमारथ बीचार है । (२१७-६) 

चरन कमल गुर महिमा अगाधि बोधि (२१७-७) 

नेत नेत नेत नमो कै नमसकार है ॥२१७॥ (२१७-८) 


चरन कमल गुर जब ते रिदे बसाईे (२१८-१) 

तब ते असथिरि चिति अनत न धावही । (२१८-२) 
चरन कमल मकरंद चरनामृत के (२१८-३) 

प्रापति अमर पद सहजि समावही । (२१८-४) 
चरन कमल सुख मन मै निवास कीए (२१८-५) 


आन सुख तिआग हरि नाम लिव लावही । (२१८-६) 
चरन कमल मकरंद वासना निवास (२१८-७) 
आन वास फीकी भई हिरदे न भावई ॥२१८॥ (रश्य-८) 


बारी बहुनाड़िक की नाडिका पिआरी केरी (२१६-१) 

घेरी आनि प्रबल हुड्डि ब्रिंदा नैन छाडिके | (२१६-२) 
प्रेमनी पतिब्रता चडिली पूआ अगम की (२१६-३) 

निंद्रा को निरादर कै सोई न भें भाड़ि के । (२१६-४) 
सखी हुती सोत थी भई गई सुकदाडिक पै (२१६-५) 
जहा के तही लै राखे संगम सुलाड़ि कै । (२१६-६) 
सुपन चरित्र मै न मित्रहि मिलन दीनी (२१६-७) 

जम रूप जामनी न निबरै बिहाडि के ॥२१६॥ (२१६-८) 


रूप हीन कुल हीन गुन हीन गिआन हीन (२२०-१) 
सोभा हीन भाग हीन तप हीन बावरी । (२२०-२) 
दृसटि दरस हीन सबद सुरति हीन (२२०-३) 

बुधि बल हीन सूधे हसत न पावरी | (२२०-४) 

प्रीत हीन रीति हीन भाड़ि भै प्रतीत हीन (२२०-५) 
चित हीन बित हीन सहज सुभावरी | (२२०-६) 

अंग अंगहीन दीनाधीन पराचीन लगि (२२०-७) 

चरन सरनि कैसे प्रापत हुड्डि रावरी ॥२२०॥ (२२०-८) 


जननी सुतहि बिखु देत हेतु कउन राखै (२२१-१) 

घरु मुसै पाहरूआ कहो कैसे राखीओऔ | (२२१-२) 
करीआ जउ बोरै नाव कहो कैसे पावै पार (२२१-३) 
अगूआ उबाट परे कापै दीनु भाखीओ । (२२१-४) 
खैते जउ खाड़ि बारि कउन धाड़ि राखनहारु (२२१-५) 
चक॒वै करै अनिआउ पूछे कउनु साखीऔ | (२२१-६) 
रोगीओ जउ बैटू मारै मित्र जउ कमावै द्वोह (२२१-७) 
गुर न मुकतु का पै अभलाखीओ ॥२२१॥ (२२१-८) 


मन मधुकरि गति भ्रमत चतुर कुंट (२२२-१) 

चरन कमल सुख संपट समाईऔ । (२२२-२) 
सीतल सुगंध अति कोमल अनूप रूप (२२२-३) 
मधु मकरंद तस अनत न धाईओ । (२२२-४) 
सहज समाधि उनमन जगमग जोति (२२२-५) 
अनहद धुनि रुनझुन लिव लाईओऔ । (२२२-६) 
गुरमुखि बीस डिकईस सोह्य सोई जानै (२२२-७) 
आपा अपरंपर परमपदु पाईओअ ॥२२२॥ (२२२-८) 


मन मृग मृगमद अछत अंतरगति (२२३-१) 


भूलिए भ्रम खोजत फिरत बन माही जी । (२२३-२) 
दादर सरोज गति डेकै सरवर बिखै (२२३-३) 

अंतरि दिसंतर हुडडि समझे नाही जी । (२२३-४) 

जैसे बिखिआधर तजै न बिखि बिखम कउ (२२३-५) 
अहिनिसि बावन बिरख लपटाही जी । (२२३-६) 

जैसे नरपति सुपनंतर भेखारी होड्डि (२२३-७) 

गुरमुखि जगत मै भरम मिटाही जी ॥२२३॥ (२२३-८) 


बाड़ि हुड्डि बघूला बाड़ि मंडल फिरै तठउ कहा (२२४-१) 
बासना की आगि जागि जुगति न जानीअऔ । (२२४-२) 

कप जलु गरो बाधे निकसे न हुड्डि समुंद्र (२२४-३) 

चील हुड्डि उडै न खगपति उनमानीअ | (२२४-४) 

मूसा बिल खोद न जोगीसुर गुफा कहावै (२२४-५) 

सरप हुड्डि चिरंजीव बिखु न बलानीअ | (२२४-६) 
गुरमुखि तृगुन अतीत चीत हुड्डि अतीत (२२४-७) 

हउमै खोड़ि होड़ि रेन कामधेन मानीअ ॥२२४॥ (२२४-८) 


सबद सुरति लिव गुर सिख संधि मिले (२२५-१) 
आतम अवेस प्रमातम प्रबीन है । (२२५-२) 

ततै मिलि तत साँतबूंद मुकताहल हुडडि (२२४-३) 
पारस के पारस परसपर कीन है । (२२५-४) 

जोत मिलि जोति जैसे दीपके दिपत दीप (२२५-५) 
हीरे हीरा बेधीअत आपै आपा चीन है । (२२५-६) 
चंदन बनासपती बासना सुबास गति (२२५-७) 
चतर बरन जन कुल अकुलीन है ॥२२५॥ (२२५-८) 


गुरमति सति रिदे सतिरूप देखे दृग (२२६-१) 

सतिनाम जिहबा के प्रेमरस पाड़े है । (२२६-२) 

सबद बिबेक सति ख्रवन सुरति नाद (२२६-३) 

नासका सुगंधि सति आप्रन अघाड़े है । (२२६-४) 

संत चरनामग्रत हसत अवलंब सति (२२६-५) 

पारस परसि होड़ि पारस दिखाड़े है । (२२६-६) 

सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (२२६-७) 

गुर सिख संधि मिले अलख लखाडे है ॥२२६॥ (२२६-८) 


आतमा तृबिधी जत्न कत्र सै डिकत्र भ्डे (२२७-१) 
गुरमति सति निहचल मन माने है । (२२७-२) 
जगजीवन जग जग जगजीवन मै (२२७-३) 

पूरन ब्रहमगिआन धिआन उर आने है । (२२७-४) 
सूखम सथूल मूल डेक ही अनेक मेक (२२७-५) 
गोरस गोबंस गति प्रेम पहिचाने है । (२२७-६) 


कारन मै कारन चितृ मै चितेरो (२२७-७) 
जंत्र धुनि जंत्री जन कै जनक जाने है ॥२२७॥ (२२७-८) 


नाडिकु है डेकु अरु नाइडिका असट ताके (२२८-९१) 

ड्ेक डेक नाडिका के पाँच पाँच पूत है । (२२८-२) 

ड्ैक डैक पूत गृह चारि चारि नाती (२२८-३) 

इेके डेकै नाती दोड़ि पतनी प्रसूत है । (२२८-४) 

ताहू ते अनेक पुनि डेके डेकै पाँच पाँच (२२८-५) 

ताते चारि चारि सुति संतति संभूत है । (२२८-६) 

ताते आठ आठ सुता सुता सुता आठ सुत (२२८-9) 
असो परवारु कैसे होड़ि डेक सूत है ॥२२८॥ (२२८-८) 


डेक मनु आठ खंड खंड पाँच टूक (२२६-१) 

टूक टूक चारि फार फार दोड़ि फार है । (२२६-२) 

ताहू ते पईसे अठ पईसा डेक पाँच टाँक (२२६-३) 

टाँक टाँक मासे चारि अनिक प्रकार है । (२२६-४) 

मासा डाक आठ रती रती आठ चावर की (२२६-५) 

हाट हाट कनु कनु तोल तुलाधार है । (२२६-६) 

पुर पुर पूरि रहे सकल संसार बिखे (२२६-७) 

बसि आवै कैसे जाको डेतो बिसथार है ॥२२६॥ (२२६-८) 


खगपति प्रबल पराकमी परमद्वास (२३०-१) 

चातुर चतुर मुख चंचल चपल है । (२३०-२) 

भुजबली असट भुजा ताके चालीस कर (२३०-३) 

डेक सउ अर साठि पाउ चाल चला चल है | (२३०-४) 
जाग्रत सुपन अहिनिसि दहिदिस धाबै (२३०-५) 
तृभवन प्रति होडि आवै डेक पल है । (२३०-६) 

पिंजरी मै अछत उडत पहुचै न कोऊ (२३०-७) 

पुर पुर पूर गिर तर थल जल है ॥२३०॥ (२३०-८) 


जैसे पंछी उडत फिरत है अकासचारी (२३१-१) 

जारि डारि पिंजरी मै राखीअति आनि के । (२३१-२) 
जैसे गजराज गहबर बन मै मदोन (२३१-३) 

बसि हुड्डि महावत के आकसहि मानि कै | (२३१-४) 
जैसे बीखआधर बिखम बिल मै पताल (२३१-५) 

गहे सापहेरा ताहि मंत्रन की कानि कै । (२३१-६) 

तैसे तृभवन प्रति भ्रमत चंचल चित (२३१-७) 

निहचल होत मति सतिगुर गिआन कै ॥२३१॥ (२३१-८) 


रचना चरित्र चित्र बिसम बचित्रपन (२३२-१) 
डेक मै अनेक भाँति अनिक प्रकार है । (२३२-२) 


लोचन मै दृसटि ख्रवन मै सुरति राखी (२३२-३) 

नासका सुबास रस रसना उचार है । (२३२-४) 

अंतर ही अंतर निरंतरीन सोत्रन मै (२३२-५) 

काहू की न कोऊ जानै बिखम बीचार है । (२३२-६) 
अगम चरित्र चित्र जानीओ चितेरो कैसो (२३२-७) 

नेत नेत नेत नमो नमो नमसकारि है ॥२३२॥ (२३२-८) 


माडिआ छाडिआ पंचदूत भुत उदमाद ठट (२३३-१) 
घट घट घटिका मै सागर अनेक है | (२३३-२) 

अउध पल घटिका जुगादि परजंत आसा (२३३-३) 
लहरि तरंग मै न तृसना की टेक है । (२३३-४) 

मन मनसा प्रसंग धावत चतुरकुंट (२३३-५) 

छिनक मै खंड ब्रहमंड जावदेक है । (२३३-६) 

आधि के बिआधि के उपाधि के असाध मन (२३३-७) 
साधिबे कउ चरन सरनि गुर डेक है ॥२३३॥ (२३३-८) 


जैसे मनु लागत है लेखक को लेख बिखै (२३४-१) 
हरि जसु लिखत न तैसो ठहिरावई । (२३४-२) 

जैसे मन बनजु बिउहार के बिथार बिखै (२३४-३) 
सबद सुरति अवगाहनु न भावई । (२३४-४) 

जैसे मनु कनिक अउ कामनी सनेह बिखे (२३४-५) 
साधसंग तैसे नेहु पल न लगावई । (२३४-६) 

माडिआ बंध धंध बिखे आवध बिहाडि जाड़ि (२३४-७) 
गुरउपदेस हीन पाछै पछुतावई ॥२३४॥ (२३४-८) 


जैसे मनु धावै पर तन धन दूखना लउ (२३५-१) 

स्रीगर सरनि साधसंग लठ न आवई । (२३५-२) 

जैसे मनु पराधीन हीन दीनता मै (२३५-३) 

साधसंग सतिगुर सेवा न लगावई । (२३५-४) 

जैसे मनु किरति बिरति मै मगनु होड़ि (२३४-५) 

साधसंग कीरतन मै न ठहिरावई । (२३५-६) 

कूकर जिउ चउव काढि चाकी चाटिबे कउ जाड़ि (२३५-७) 
जाके मीठी लागी देखे ताही पाछे धावई ॥२३५॥ (२३५-८) 


सखर मै न जानी दादर कमल गति (२३६-१) 

मृग मृगमद गति अंतर न जानी है । (२३६-२) 

मनि महिमा न जानी अहि बिख बिखम के (२३६-३) 
सागर मै संख निधि हीन बक बानी है । (२३६-४) 
चंदन समीप जैसे बाँस निरगंध कंध (२३६-५) 

उलूऔ अलख दिन दिनकर धिआनी है । (२३६-६) 
तैसे बाँझ बधू मम स्रीगुर पुरख भेट (२३६-७) 


निहचल सेबल जिउ हउमै अभिमानी है ॥२३६॥ (२३६-८) 


बरखा चतुरमास भिदो न पखान सिला (२३७-१) 

निपजै न धान पान अनिक उपाव के । (२३७-२) 

उदित बसंत परफुलित बनासपती (२३७-३) 

मउलै न करीरु आदि बंस के सुभाव के | (२३७-४) 
सिहजा संजोग भोग निहफल बाझ बधू (२३७-५) 

हुडि न आधान दुखो दुबिधा दुराव कै । (२३७-६) 

तैसे मम काग साधसंगति मराल सभा (२३७-७) 

रहिए निराहार मुकताहल अपिआव के ॥२३७॥ (२३७-८) 


कपट सनेह जैसे ढोकली निवावै सीसु (२३८-१) 
ताके बसि होड्डि जलु बंधन मै आवई | (२३८-२) 
डारि देत खेत हुड्डि प्रफुलित सफल ताते (२३८-३) 
आपि निहफल पाछे बोझ उकतावई । (२३८-४) 
अरध उरध हुडि अनुकम के (२३८-५) 

परउपकार अउ बिकार न मिटावई । (२३८-६) 

तैसे ही असाध साध संगति सुभाव गति (२३८-७) 
गुरमति दुस्मति सुख दुख पावई ॥२३८५॥ (२३८-८) 


जैसे तउ कुचील पवित्रता अतीत माखी (२३६-१) 

राखी न रहित जाड़ि बैठे डिछाचारी है । (२३६-२) 

पुनि जउ अहार सनबंध परवेस्‌ करै (२३६-३) 

जरै न अजर उकलेदु खेदू भारी है । (२३६-४) 

बधिक बिधान जिउ उदिआन मै टाटी दिखाडि (२३६-५) 
करे जीवघात अपराध अधिकारी है | (२३६-६) 

हिरदे बिलाउ अरु नैन बग धिआनी प्रानी (२३६-७) 
कपट सनेही देही अंत हुड्डि दुखारी है ॥२३६॥ (२३६-८) 


गऊमुख बाघु जैसे बसै मृगमाल बिखै (२४०-१) 

कंगन पहिरि जिउ बिलईआ खग मोहई । (२४०-२) 
जैसे बग घिआन धारि करत अहार मीन (२४०-३) 
गनिका सिंगार साजि बिबिचार जोहई । (२४०-४) 

पंच बटवारो भेखधारी जिउ सघाती होड़ि (२४०-५) 
अंति फासी डारि मरे द्वरोह कर द्ोहई । (२४०-६) 
कपट सनेह के मिलत साधसंगति मै (२४००-७9) 

चंदन सुगंध बाँस गठीलो न बोहई ॥२४०॥ (२४०-८) 


आदि ही अधान बिखे होडि निरमान प्रानी (२४१-१) 
मास दस गनत ही गनत बिहात है । (२४१-२) 
जनमत सुत स्रब कुटंब अनंदमई (२४१-३) 


बालबुधि गनत बितीत निसि प्रात है । (२४१-४) 
पढत बिहावीअत जोबन मै भोग बिखे (२४१-५) 
बनज बिउहार के बिथार लपटात है । (२४७१-६) 
बढता बिआज काज गनत अवध बीती (२४१-७) 
गुरठपदेस बिनु जमपुर जात है ॥२४१॥ (२४१-८) 


जैसे चकई चकवा बंधिक डिकत्र कीने (२४२-१) 

पिंजरी मै बसे निसि टूख सुख माने है । (२४२-२) 
कहत परसपर कोटि सुरजन वारउ (२४२-३) 

एट दूरजन पर जाहि गहि आने है । (२४२-४) 

सिमरन मात्र कोटि आपदा संपदा कोटि (२०२-५) 
संपदा आपदा कोटि प्रभ बिसराने है । (२४२-६) 
सतिरूप सतिनाम सतिगुर गिआन धिआन (२४२-७) 
सतिगुर मति सति सति करि जाने है ॥२४२॥ (२४२-८) 


पुनि कत पंचतत मेलु खेलु होडि कैसे (२४३-१) 

प्रमत अनेक जोनि कुटंब संजोग है । (२४३-२) 

पुनि कत मानस जनंम निरमोलक हुडि (२४३-३) 

दूसटि सबद सुरति रसकस भोग है । (२४३-४) 

पुनि कत साधसंगु चरन सरनि गुर (२४७३-५) 

गिआन धिआन सिमरन प्रेम मधु प्रजोग है । (२४३-६) 
सफलु जनमु गुरमुख सुखफल चाख (२४३-७) 
जीवनमुकति होड्डि लोग मै अलोग है ॥२४३॥ (२४३-८) 


रचन चरित्र चित्र बिसम बचितरपन (२४४-१) 

चित्रहि चितै चितै चितेश उर आनीओऔ । (२४४-२) 

बचन बिबेक टेक डेक ही अनेकमेक (२४४-३) 

सुनि धुनि जंत्र जंत्रधारी उनमानीअ । (२४४-४) 

असन बसन धन सरब निधान दान (२४४-५) 
करुनानिधान सुखदाई पहिचानीज । (२४४-६) 

कथता बकता खोता दाता भ्रगता (२४४-७) 

स्रबगि पूरनब्रहम गुर साधसंगि जानीओ ॥२४४॥ (२४४-८) 


लोचन ख्रवन मुख नासका हसत पग (२४५-१) 
चिहन अनेक मन मेक जैसे जानीअ | (२४५-२) 

अंग अंग पुसट तुसटमान होत जैसे (२४५-३) 

ड्ेक मुख स्राद रस अरपत मानीअ । (२४५-४) 

मूल अक साखा परमाखा जल जिउ अनेक (२४५-५) 
ब्रहमबिबेक जावदेकि उर आनीओ । (२४५-६) 
गुरमुखि दरपन देखीआत आपा आपु (२०४-७) 
आतम अवेस परमातम गिआनीओ ॥२४५॥ (२४५-८) 


जत सत सिंघासन सहज संतोख मंत्री (२०४६-९१) 

धरम धीरज धृुजा अबिचल राज है । (२४६-२) 
सिवनगरी निवास दडिआ दुलहनी मिली (२४६-३) 
भाग तउ भंडारी भाउ भोजन सकाज है । (२४६-४) 
अर्थ बीचार परमारथ के राजनीति (२०६-५) 

छत्रपति छिमा छत्र छाड़िआ छब छाब है । (२४६-६) 
आनद समूह सुख साँति परजा प्रसन्‍न (२४६-७) 
जगमग जोति अनहदि धुनि बाज है ॥२४६॥ (२४६-८) 


पाँचोमुंद्रा चक््॒खट भेदि चक्वहि कहाडे (२०७-१) 

उलुंधि तृबेनी तृकुटी तृकाल जाने है । (२४७-२) 

नवघर जीति निजआसन सिंघासन मै (२०७-३) 

नगर अगमपुर जाडि ठहराने है । (२४७७-४) 

आनसरि तिआगि मानसर निहचल हासु (२०७-५) 

परमनिधान बिसमाहि बिसमाने है । (२४०७-६) 

उनमन मगन गगन अनहदधुनि (२४०७-७) 

बाजत नीसान गिआन धिआन बिसराने है ॥२४७७॥ (२४७-८) 


अवधघटि उतरि सरोवरि मजनु करै (२४८-१) 

जपत अजपाजापु अनभै अभिआसी है । (२४८-२) 

निझर अपार धार बरखा अकास बास (२४८-३) 

जगमग जोति अनहद अबिनासी है । (२४८-४) 

आतम अवेस परमातम प्रवेस कै (२४८-५) 

अधयातम गिआन रिधि सिधि निधि दासी है । (२४८-६) 
जीवनमुकति जगजीवन जुगति जानी (२४८-७) 

सलिल कमलगति माड्िआ मै उदासी है ॥२४८॥ (२४८-८) 


चरनकमल सरनि गुर कंचन भड्े मनूर (२४६-१) 

कंचन पारस भड्े पारस परस के । (२४६-२) 

बाइिस भड़े है ह्यस ह्ास ते परमह्मयस (२४६-३) 

चरनकमल चरनाम्रत सुर्स कै | (२४६-४) 

सेबल सकल फल सकल सुगंध बासु (२४६-५) 

सूकरी सै कामधेन करुना बरस कै । (२४६-६) 

स्रीगुर चरन रजु महिमा अगाध बोध (२४६-७) 

लोग बेद गिआन कोटि बिसम नमस के ॥२४६॥ (२४६-८) 


कोटनि कोटानि असचरज असचरजमै (२५०-१) 
कोटनि कोटानि बिसमादि बिसमाद है | (२५०-२) 
अदभुत परमदभुत हुड्डि कोटानि कोटि (२४०-३) 
गदगद होत कोटि अनहदनाद है । (२५०-४) 


कोटनि कोटानि उनमनी गनी जात नही (२५०-५) 
कोटनि कोटानि कोटि सुन्‍न मंडलादि है । (२५०-६) 
गुरमुखि सबद सुरति लिव साधसंगि (२४५०-७) 

अंत के अनंत प्रभु आदि परमादि है ॥२४०॥ (२५४०-८) 


गुरमुखि सबद सुरति लिव साधसंग (२५१-१) 

उलटि पवन मन मीन की चपल है । (२५१-२) 

सोह्य सो अजपा जाप चीनीअत आपा आप (२५१-३) 
उनमनी जोति को उदोत हुड्डि प्रबल है । (२५१-४) 
अनहदनाद बिसमाद रुनझुन सुनि (२५१-५) 

निझर झरनि बरखा अंमृत जल है । (२५१-६) 

अनभै अभिआस को प्रगास असचरजमै (२५१-७) 
बिसम बिस्लास बास ब्रहम सथल है ॥२५१॥ (२५१-८) 


दूसटि दरस समदरस धिआन दारि (२५२-१) 

टुबिधा निवारि डेक टेक गहि लीजीऔ | (२५२-२) 
सबद सुरति लिव असतुति निंदा छाडि (२५२-३) 
अकथ कथा बीचारि मोनि ब्रत कीजीअ । (२५२-४) 
जगजीवन मै जग जग जगजीवन को (२५२-५) 
जानीओऔ जीवन मूल जुगु जुगु जीजीऔ। (२५२-६) 

डेक ही अनेक अउ अनेक डेक सरब मै (२५२-७) 
ब्रहम बिबेक टेक प्रेमरस पीजीअ ॥२५२॥ (२५२-८) 


अबिगिति गति कत आवत अंतरि गति (२४३-१) 

अकथ कथा सुकहि कैसे के सुनाईअ | (२५३-२) 
अलख अपार किधौ पाईअति पार कैसे (२५३-३) 

दरस अदस्सु को कैसे के दिखाईओ | (२५३-४) 

अगम अगोचरु अगहु गहीओ धौ कैसे (२५३-५) 

निरलंबु कउन अवलंब ठहिराईओ । (२५३-६) 

गुरमुखि संधि मिले सोई जाने जामै बीते (२५३-७) 
बिसम बिदेह जल बूंद हुडडि समाईओ ॥२५३॥ (२५४३-८) 


गुरमुखि सबद सुरति साधसंगि मिलि (२५४-१) 

पूरन ब्रहम प्रेम भगति बिबेक है | (२५४-२) 

रूप के अनूप रूप अति असचरजमै (२५४-३) 

दूसटि दरस लिव टरत न ड्ेक है । (२५४-४) 

राग नाद बाद बिसमाद कीरतन समै (२५४-५) 

सबद सुरति गिआन गोसटि अनेक है | (२५४-६) 

भावनी भै भाड़ि चाड़ि चाह चरनाम्रत की (२५४-७) 

आस पूआ सदीव अंग संग जावदेक है ॥२५४॥ (२५४-८) 


होम जग नईबेद के पूजा अनेक (२५५-१) 

जप तप संजम अनेक पुन्न दान के | (२५५४-२) 

जल थल गिर तर तीरथ भवन भूअ (२५५४-३) 

हिमाचल धारा अग्र अरपन प्रान कै । (२५५४-४) 

राग नाद बाद साअंगीत बेद पाठ बहु (२५५-५) 

सहज समाधि साधि कोटि जोग धिआन के । (२५५-६) 
चरन सरनि गुर सिख साध संगि परि (२५५४-७9) 

वारि डारठ निगह हठ जतन कोटानि के ॥२५५॥ (२५५-८) 


मधुर बचन समसरि न पुजस मध (२५६-१) 

करक सबदि सरि बिख न बिखम है । (२५६-२) 
मधुर बचन सीतलता मिसटान पान (२५६-३) 
करक सबद सतपत कट कम है । (२५६-४) 

मधुर बचन के तृपति अउ संतोख साँति (२५६-५) 
करक सबद असंतोख दोख स्रम है । (२५६-६) 
मधुर बचन लगि अगम सुगम होड़ि (२५६-७) 
करक सबद लगि सुगम अगम है ॥२५६ (२५६-८) 


गुरमुखि सबद सुरति साधसंगि मिलि (२५७०-९१) 

भान गिआन जोति को उदोत प्रगटाडिए है । (२५७-२) 
नाभ सरवर बिखै ब्रहम कमल दल (२५७-३) 

होड्डि प्रफुलित बिमल जल छाडिए है । (२५७-४) 

मधु मकरंद रस प्रेम परपूरन कै (२५७-५) 

मनु मधुकर सुख संपट समाडिए है । (२५७-६) 

अकथ कथा बिनोद मोद अमोद लिव (२५७०-9७) 

उनमन हुड्डि मनोद अनत न धाहिए है ॥२४७॥ (२५७-८) 


जैसे काचो पारो महा बिखम खाडिए न जाड़ि (२५८-१) 
मारे निहकलंक हुड्डि कलंकन मिटावई । (र२५८-२) 
तैसे मन सबद बीचारि मारि हउमे मोटि (२५८-३) 
परउपकारी हुड्डि बिकारन घटावई । (२८-8४) 
साधुसंगि अधमु असाधु हुड्डि मिलत (२४८-५) 

चूना जिउ तंबोल रसु रंगु प्रगटावई । (२५८-६) 

तैसे ही चंचल चित भ्रमत चतुरकुंट (र५८-9) 

चरन कमल सुख संपट समावई ॥र२प८॥ (रप्८ए-८) 


गुरमुखि मारग हुडि धावत बरजि राखे (२५६-१) 
सहज बियख्ाम धाम निहचल बासु है | (२५६-२) 
चरन सरनि रज रूप के अनूप ऊप (२५६-३) 
दरस दरसि समदरसि प्रगासु है । (२५६-४) 
सबद सुरति लिव बजर कपाट खुले (२५६-५) 


अनहदनाद बिसमाद को बिसवासु है । (२५६-६) 
अंमृत बानी अलेख लेख के अलेख भड्डे (२५६-७) 
परदछना के सुख दासन के दास है ॥२५६॥ (२५६-८) 


गुरसिख साध रूप रंग अंग अंग छबि (२६०-१) 

देह कै बिदेह अउ संसारी निरंकारी है । (२६०-२) 

दरस दरसि समदरस ब्रहम धघिआन (२६०-३) 

सबद सुरति गुर ब्रहम बीचारी है | (२६०-४) 

गुर उपदेस परवेस लेख कै अलेख (२६०-५) 

चरन सरनि के बिकारी उपकारी है । (२६०-६) 

परदछना कै ब्रहमादिक परिकिमादि (२६०-७) 

पूरन ब्रहम अग्रभागि आगिआकारी है ॥२६०॥ (२६०-८) 


गुरमुखि मारग हुड्डि भ्रमन को भ्रमु खोडिए (२६१-१) 
चरन सरनि गुर डेक टेक धारी है । (२६१-२) 

दरस दरस समदरस धिआन धारि (२६१-३) 

सबद सुरति के संसारी निरंकारी है । (२६१-४) 

सतिगुर सेवा करि सुरि नर सेवक है (२६१-५) 

मानि गुर आगिआ सभि जगु आगिआकारी है । (२६१-६) 
पूजा प्रान प्रानपति सरब निधान दान (२६१-७) 

पारस परस गति परउपकारी है ॥२६१॥ (२६१-८) 


पूरन ब्रहम गुर मिहमा कहै सु थोरी (२६२-१) 

कथनी बदनी बादि नेत नेत नेत है । (२६२-२) 

पूरन ब्रहम गुर पूरन सरबमई (२६२-३) 

निंदा करीऔँ सु काकी नमो नमो हेत है । (२६२-४) 
ताही ते बिवरजत असुतति निंदा दोऊ (२६२-५) 
अकथ कथा बीचारि मोनि ब्रत लेत है । (२६२-६) 
बाल बुधि सुधि करि देह कै बिदेह भड्डे (२६२-७) 
जीवनमुकति गति बिसम सुचेत है ॥२६२॥ (२६२-८) 


गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप अति (२६३-१) 

प्रेम कै परसपर बिसम सथान है । (२६३-२) 

दूसटि दरस के दरस कै दूसटि हरी (२६३-३) 

हेरत हिरात सुधि रहत न धिआन है । (२६३-४) 
सबद के सुरति सुरति के सबद हरे (२६३-५) 

कहत सुनत गति रहत न गिआन है । (२६३-६) 
असन बसन तन मन बिसमरन हुडि (२६३-७) 

देह के बिदेह उनमत मधु पान है ॥२६३॥ (२६३-८) 


जैसे लग मात्र हीन पड़त अठर कउ अउर (२६४-९१) 


पिता पूत पूत पिता समसरि जानीओऔ । (२६४-२) 
सुरति बिहून जैसे बावरो बखानीअत (२६४-३) 
अउर कहे अउर कछे हिरदै मै आनीअ | (२६४-४) 
जैसे गुंग सभा मधि कहि न सकत बात (२६४-५) 
बोलत हसाड़ि होडिबचन बिधानीओ । (२६४-६) 
गुरमुखि मारग मै मनमुख थकत हुडडि (२६४-७) 
लगन सगन माने कैसे मानीअ ॥२६४॥ (२६४-८) 


कोटनि कोटानि छबि रूप रंग सोभा निधि (२६५-१) 
कोटनि कोटानि कोटि जगमग जोति के । (२६५-२) 
कोटनि कोटानि राजभाग प्रभता प्रतापु (२६५-३) 

कोटनि कोटानि सुख अनंद उदोत के । (२६५४-४) 
कोटनि कोटानि राग नादि बाद गिआन गुन (२६५-५) 
कोटनि कोटानि जोग भोग एतपोति के । (२६५४-६) 
कोटनि कोटानि तिल महिमा अगाधि बोधि (२६५-७) 
नमो नमो दृसटि दरस सबद स्रोत के ॥२६५॥ (२६५-८) 


अहिनिसि भ्रमत कमल कुमुदनी को ससि (२६६-१) 
मिलि बिछरत सोग हरख बिआपही । (२६६-२) 
रवि ससि उलंघि सरनि सतिगुर गही (२६६-३) 
चरनकमल सुख संपट मिलापही । (२६६-४) 
सहज समाधि निज आसन सुबासन के (२६६-५) 
मधु मकरंद रसु लुभित अजापही । (२६६-६) 

तृगुन अतीत हुड्डि बिस्राम निहकाम धाम (२६६-७) 
उनमन मगन अनाहद अलापही ॥२६६॥ (२६६-८) 


रवि ससि दरस कमल कुमुदनी हित (२६७-१) 

प्रमत भ्रमर मनु संजोगी बिएगी है । (२६७-२) 

तृगुन अतीत गुरु चरनकमल रस (२६७-३) 

मधु मकरंद रोग रहत अरोगी है । (२६७-४) 

निहचल मकरंद सुख संपट सहज धुनि (२६७-५) 

सबद अनाहद के लोग मै अलोगी है । (२६७-६) 
गुरमुखि सुखफल महिमा अगाधि बोध (२६७-७) 

जोग भोग अलख निरंजन प्रजोर्गा है ॥२६७॥ (२६७-८) 


जैसे दरपन बिखे बदनु बिलोकीअत (र६८-१) 

अैसे सरगुन साखी भूत गुर धिआन है । (र६८-२) 
जैसे जंत्र धुनि बिखै बाजत बजंत्री को मनु (२६८-३) 
तैसे घट घट गुर सबद गिआन है । (रद८-४) 

मन बच कम जत्न क॒त्र सै डिकत्र भड्डे (र६८-५) 
पूरन प्रगास प्रेम परम निधान है । (२६८-६) 


उनमन मगन गगन अनहदधुनि (२६८-७9) 
सहज समाधि निरालंब निरबान है ॥२६८॥ (रद्द८-८) 


कोटनि कोटानि धघिआन दृसटि दरस मिलि (२६६-१) 

अति असचरजमै हेरत हिराडे है । (२६६-२) 

कोटनि कोटानि गिआन सबद सुरति मिलि (२६६-३) 
महिमा महातम न अलख लखाड़े है । (२६६-४) 

तिल की अतुल सोभा तुलत न तुलाधार (२६६-५४) 

पार कै अपार न अनंत अंत पाड़े है । (२६६-६) 

कोटनि कोटानि चंद्र भान जोति को उदोतु (२६६-७) 

होत बलि बलिहार बारंबार न अघाड़े है ॥२६६॥ (२६६-८) 


कोटि ब्रहमाँड जाके रोम रोम अग्रभागि (२७०-१) 
पूरन प्रगास तास कहा धौ समावई । (२७०-२) 

जाके डेक तिलको महातमु अगाधि बोध (२७०-३) 
पूरन ब्रहम जोति कैसे कहि आवई । (२७०-४) 

जाके एअंकार के बिथार की अपार गति (२७०-५) 
सबद बिबेक डेक जीह कैसे गावई । (२७०-६) 

पूरन ब्रहम गुर महिमा अकथ कथा (२७०-७) 

नेत नेत नेत नमो नमो कै आवई ॥२७०॥ (२७०-८) 


चरनकमल मकरंद रस लुभित हुडडि (२७१-१) 

मन मधुकर सुख संपट समाने है । (२७१-२) 

परम सुगंध अति कोमल सीतलता के (२७१-३) 

बिमल सथल निहचल न डुलाने है । (२७१-४) 

सहज समाधि अति अगम अगाधि लिव (२७१-५) 

अनहद रुनझुन धुनि उर गाने है । (२७१-६) 

पूरन परम जोति परम निधान दान (२७१-७) 

आन गिआन धिआनु सिमरन बिसराने है ॥२9१॥ (२७१-८) 


रज तम सत काम कोध लोभ मोह ह्ाकार (२७२-१) 

हारि गुर गिआन बान काति निहकाँति है । (२9२-२) 

काम निहकाम निहकरम करम गति (२७२-३) 

आसा कै निरास भड्डे भ्रात निहभ्राति है । (२9२-४) 

स्राद निहस्रादू अरु बाद निहबाद भड्े (२9७२-५) 

असप्रेह निसप्रेह गेह देह पाति है । (२७२-६) 

गुरमुखि प्रेमरस बिसम बिदेह सिख (२७२-७) 

माडिआ मै उदास बास डेकाकी डिकाँति है ॥२9७२॥ (२७२-८) 


प्रथम ही तिल बोड़े धूरि मिलि बूटु बाँधे (२७३-१) 
डेक सै अनेक होत प्रगट संसार मै । (२9३-२) 


कोउ ले चबाड़ि कोऊ खाल काढै रेवरी के (२७३-३) 
कोऊ करै तिलवा मिलाडि गुर बारि मै । (२9३-४) 
कोऊ उखली डारि कूटि तिलकुट करै कोऊ (२७३-५) 
कोलू पीरि दीप दिपत अंध्यार मै । (२9३-६) 

जाके डेक तिल को बीचारु न कहत आबै (२७३-७) 
अबिगति गति कत आवत बीचार मै ॥२७३॥ (२७३-८) 


रचना चरित्र चित्र बिसम बचित्रपन (२७४-१) 

डेक चीटी को चरित्र कहत न आवही । (२७४-२) 

प्रथम ही चीटी के मिलाप को प्रताप देखो (२७४-३) 

सहस अनेक डेक बिल मै समावही । (२७४-४) 

अग्रभागी पाछे डेके मारग चलत जात (२७४-५) 

पावत मिठास बासु तही मिलि धावही । (२७४-६) 

प्रिंगी मिलि तातकाल प्रिंगी रूप हुड्डि दिखाबे (२9७४-७9) 

चीटी चीटी चित्र अलख चितेरे कत पावही ॥२७४॥ (२७४-८) 


रचना चरित्र चित्र बिसम बचित्रपन (२७५-१) 

घट घट ड्ेक ही अनेक हुड्डि दिखाडि है । (२9५-२) 

उत ते लिखत डित पढत अंतरगति (२७५-३) 

ड्ितहू ते लिखि प्रति उतर पठाड़े है । (२७५-४) 

उत ते सबद राग नाद को प्रसन्‍नु करि (२७५-५) 

डित सुनि समझि के उत समझाडे है । (२७५-६) 

रतन परीखिया पेखि परमिति के सुनावै (२३७५-७9) 
गुरमुखि संधि मिले अलख लखाडे है ॥२७५। (२७प-८) 


पूरन ब्रह्म गुर पूरन किपा कै दीनो (२७६-१) 

साचु उपदेस रिदे निहचल मति है । (२9७६-२) 

सबद सुरति लिव लीन जल मीन भट्टैी (२७६-३) 

पूरन सरबमई पै प्रित जुगति है । (२9६-४) 

साच रिदे साच देखे सुनै बोले गंध रस (२७६-५) 
सपूरन परसपर भावनी भगति है । (२७६-६) 

पूरन ब्रहम टुमु साखा पत्र फूल फल (२७६-७) 

डेक ही अनेकमेक सतिगुर सति है ॥२७६॥ (२७६-८) 


पूरन ब्रहम गुर पूरन परमजोति (२७७9-९१) 
एतिपोति सूत्र गति डेक ही अनेक है । (२99-२) 
लोचन खवन खोत डेक ही दरस सबद (२७७-३) 
वार पार कूल गति सरिता बिबेक है । (२99-8) 
चंदन बनासपती कनिक अनिक धातु (२७9-५) 
पारस परसि जानीअत जावदैक है । (२99-६) 
गिआन गुर अंजन निरंजन अंजन बिखै (२७७३-७9) 


टुबिधा निवारि गुरमति डेक टेक है ॥२99॥ (२७७-८) 


दरस धिआन लिव दूसटि अचल भई (२७८-१) 
सबद बिबेक स्ऋति स्वन अचल है | (२७८-२) 
सिमरन मात्र सुधा जिहबा अचल भई (२७८-३) 
गुरमति अचल उनमन असथल है । (२७८-४) 
नासका सुबासु कर कोमल सीतलता कै (२७८-५) 
पूजा परनाम परस चरनकमल है । (२७८-६) 
गुरमुखि पंथ चर अचर हुड्डि अंग अंग (२७८-७) 

पंग सरबंग बूंद सागर सलल है ॥२9८॥ (२७८-८) 


दरसन सोभा दृग दूसटि गिआन गंमि (२७६-१) 

दृसटि घिआन प्रभ दरस अतीत है । (२७६-२) 

सबद सुरति परै सुरति सबद परै (२७६-३) 

जास बासु अलख सुबासु नास रीत है । (२७६-४) 

रस रसना रहित रसना रहित रस (२७६-५) 

कर असपरस परसन कराजीत है । (२७६-६) 

चरन गवन गंमि गवन चरन गंमि (२७६-७) 

आस पिआस बिसम बिय्रास पृश्न प्रीत है ॥२७६॥ (२७६-८) 


गुरमुखि सबद सुरति हउमै मारि मरै (२८०-१) 

जीवनमुकति जगजीवन कै जानीअ | (र८०-२) 

अंतरि निरंतरि अंतर पट घटि गड्ढे (?८०-३) 

अंतरजामी अंतरि गति उनमानीओ । (२८०-४) 

ब्रहममई है माडिआ माडिआमई है ब्रहम (र८०-५) 

ब्रहम बिबेक टेक डेकै पहिचानीअ | (र२८०-६) 

पिंड ब्रहमंड ब्रहमंड पिंड एतपोति (र८०-७9) 

जोती मिलि जोति गोत ब्रहम गिआनीज ॥२८०॥ (र२८०-८) 


चरन सरनि गुर धावत बरजि राखै (२८१-१) 

निहचल चित सुख सहज निवास है । (२८१-२) 
जीवन की आसा अरु मरन की चिंता मिटी (२८१-३) 
जीवनमुकति गुरमति को प्रगास है । (२८१-४) 

आपा खोडि होनहारु होड़ि सोई भलो मानै (२८१-५) 
सेवा सरबातम के दासन के दास है । (२८१-६) 
स्रीगर दरस सबद ब्रहम गिआन घिआन (२८१-७) 
पूरन सरबमई ब्रहम बिस्लास है ॥२८१॥ (२८१-८) 


गुरमुखि सुखफल काम निहकाम कीने (२८२-१) 
गुरमुखि उदम निरठदम उकति है । (र८२-२) 
गुरमुखि मारग हुड्डि दुबिधा भरम खोड़े (२८२-३) 


चरन सरनि गहे निहचल मति है । (र८२-४) 

दरसन परसत आसा मनसा थकत (र२८२-५) 

सबद सुरति गिआन प्रान प्रानिपति है । (२८२-६) 

रचना चरित्र चित्र बिसम बचित्रपन (र८२-७9) 

चित्र मै चितेर्ा को बसेरा सति सति है ॥?२८२॥ (र८२-८) 


स्रीगुर सबद सुनि ख़वन कपाट खुले (२८३-१) 

नादे मिलि नाद अनहद लिव लाई है । (र२८३-२) 
गावत सबद रसु रसना रसाईिन कै (२८३-३) 

निझर अपार धार भाठी कै चुआई है | (र८३-४) 
हिरदे निवास गुरसबद निधान गिआन (२८३-५) 
धावत बरजि उनमनि सुधि पाई है । (२८३-६) 
सबद अवेस परमारथ प्रवेह धारि (२८३-७9) 

दिब देह दिबि जोति प्रगटाई है ॥?८३॥ (र२८३-८) 


गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप अति (२८४-१) 
प्रेम कै परसपर पूरन प्रगास है । (२८४-२) 

दरस अनूप रूप रंग अंग अंग छबि (२८४-३) 

हेरत हिराने दृग बिसम बिस्लास है । (२८४-४) 
सबद निधान अनहद रुनझुन धुनि (२८४-५) 

सुनत सुरति मति हरन अभिआस है । (२८४-६) 
दुसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि (२८४-७) 
परमदभुत गति पूरन बिलास है ॥२८७॥ (२८४-८) 


गुरमुखि संगति मिलाप को अति (२८५-१) 

पूरन प्रगास प्रेम नेम के परसपर है । (र२८५४-२) 

चरन कमल रज बासना सुबास रासि (२८५-३) 

सीतलता कोमल पूजा कोटानि समसरि है | (२८५-४) 
रूप के अनूप रूप अति असचरजमै (र८५-५) 

नाना बिसमाद राग रागनी न पटतर है । (२८५-६) 
निझर अपार धार अंमृत निधान पान (२८५-७) 
परमदभुत गति आन नही समसरि है ॥२८५॥ (र२८प-८) 


नवन गवन जल सीतल अमल जैसे (२८६-१) 

अगनि उरध मुख तपत मलीन है । (२८६-२) 

बरन बरन मिलि सलिल बरन सोई (२८६-३) 

सिआम अगनि ख्रब बरन छबि छीन है । (र२८६-४) 
जल प्रतिबिंब पालक प्रफुलित बनासपती (२८६-५) 
अगनि प्रदगध करत सुख हीन है । (२८६-६) 

तैसे ही असाध साध संगम सुभाव गति (र८६-७) 
गुरमति दुर्मति सुख दुख हीन है ॥२८६॥ (२८६-८) 


काम कोध लोभ मोह अद्यमेव के असाध (२८७9-९१) 

साध सत धरम दडिआ रथ संतोख के । (र८9-२) 

गुरमति साधसंग भावनी भगति भाडि (२८७-३) 

टुस्मति कै असाध संग दूख दोख के । (र८9-४) 

जनम मरन गुर चरन सरनि बिनु (र८७-५) 

मोख पद चरन कमल चित चोख के । (र८9-६) 

गिआन अंस चित ह्ास गति गुरमुखि बंस बिखै (२८७9-७9) 
टुकित सुकित खीर नीर सोख पोख कै ॥२८७9॥ (र८3-८) 


हारि मानी झगरो मिटत, रोस मारे सै रसाइईन हुडडि (८८-९१) 
पोट डारे लागत न डंडु जग जानीअ | (र८८-२) 

हउमे अभिमान असथान ऊचे नाहि जलु (र८८-३) 

निमत नवन थल जलु पहिचानीजअ । (रण८-४) 

अंग सरबंग तर हर होत है चरन (र८८-५) 

ताते चरनाम्रत चरन रेन मानीअ । (र८८-६) 

तैसे हरि भगत जगत मै निंमरीभूत (र८८-9) 

जग पग लगि मसतकि परवानीजअ ॥२८८॥ (र८८-८) 


पूजीअ न सीसु ईसु ऊचौ देही मै कहावै (२८६-१) 
पूजीओअ न लोचन दृसटि दूसटाँत के । (२८६-२) 
पूजीओ न ख्वन दुरति सनबंध करि (२८६-३) 

पूजीओ न नासका सुबास स्लास काँत के । (२८६-४) 
पूजीअ न मुख स्राद सबद संजुगत कै (२८६-५) 
पूजीअ न हसत सकल अंग पाँत के । (२८६-६) 
दूसटि सबद सुरति गंध रस रहित हुडडि (२८६-७) 
पूजीओ पदारबिंद नवन महाँत के ॥२८६॥ (२८६-८) 


नवन गवन जल निरमल सीतल है (२६०-१) 

नवन बसुंधर सरब रस रासि है | (२६०-२) 

उरध तपसिआ के स्री खंड बासु बोहै बन (२६०-३) 
नवन समुंद्र होत रतन प्रगास है । (२६०-४) 

नवन गवन पग पूजीअत जगत मै (२६०-५) 

चाहे चरनाम्रत चरन रज तास है । (२६०-६) 

तैसे हरि भगत जगत मै निंमरीभूत (२६०-७) 

काम निहकाम धाम बिसम बिस्लास है ॥२६०॥ (२६०-८) 


सबद सुरति लिवलीन जल मीन गति (२६१-१) 
सुखमना संगम हुडडि उलटि पवन के । (२६१-२) 
बिसम बिस्लास बिखे अनभे अभिआस रस (२६१-३) 
प्रेम मधु अपीउ पीज गृहजु गवन के । (२६१-४) 


सबद के अनहद सुरति के उनमनी (२६१-५) 

प्रेम के निझ़्र धार सहज खबन के । (२६१-६) 
तृकुटी उलंघि सुख सागर संजोग भोग (२६१-७) 
दसम सथल निहकेवलु भवन कै ॥२६१॥ (२६१-८) 


जैसे जल जलज अउ जल दूध सील मीन (२६२-१) 
चकई कमल दिनकर प्रति प्रीत है । (२६२-२) 

दीपक पतंग अलि कमल चकोर समि (२६२-३) 

मृग नाद बाद घन चातृक सुचीत है । (२६२-४) 

नारि अउ भतारु सुत मात जल तृखावंत (२६२-५) 
खुधिआरथी भोजन दारिद्र धन मीत है । (२६२-६) 
माडिआ मोह द्रोह दुखदाई न सहाई होत (२६२-७) 
गुर सिख संधि मिले तृगुन अतीत है ॥२६२॥ (२६२-८) 


चरनकमल मकरंद रस लुभित हुडडि (२६३-१) 

अंग अंग बिसम स्बंग मै समाने है । (२६३-२) 
दूसटि दरस लिव दीपक पतंग संग (२६३-३) 
सबद सुरति मृग नाद हुड्डि हिरने है । (२६३-४) 
काम निहकाम कोधाकोध निरलोभ लोभ (२६३-५) 
मोह निरमोह अद्यमेव हू लजाने है । (२६३-६) 
बिसमे बिसम असचरजै असचरजमै (२६३-७) 
अदभुत परमदभुत असथाने है ॥२६३॥ (२६३-८) 


दरसन जोति को उदोत सुख सागर मै (२६४-१) 
कोटिक उसतत छबि तिल को प्रगास है । (२६४७-२) 
किंचत किपा कोटिक कमला कलपतर (२६४-३) 

मधुर बचन मधु कोटिक बिलास है । (२६४-४) 

मंद मुसकानि बानि खानि है कोटानि ससि (२६४-५) 
सोभा कोटि लोटपोट कुमदनी तासु है । (२६४७-६) 

मन मधुकर मकरंद रस लुभित हुड्डि (२६४७-७) 

सहज समाधि लिव बिसम बिस्नस है ॥२६४७॥ (२६४-८) 


चरन सरनि इज मजन मलीन मन (२६५-१) 

दरपन मत गुरमति निहचल है । (२६५-२) 

गिआन गुर अंजन दै चपल खंजन दृग (२६५-३) 

अकुल निरंजन धघिआन जल थल है । (२६५-४) 

भंजन भै भ्रम अरि गंजन करम काल (२६५-५) 

पाँच परपंच बलबंच निरदल है । (२६५-६) 

सेवा करंजन सरबातम निरंजन भड्ठे (२६५-७) 

माडिआ मै उदास कलिमल निरमल है ॥२६५॥ (२६५-८) 


चंद्रमा अछत रवि राह न सकत ग्रसि (२६६-१) 
दृसटि अगोचरु हुड्डि सूरजग्रहन है । (२६६-२) 
पछम उदोत होत चंद्रमे नमसकार (२६६-३) 

पूरब संजोग ससि केत खेत हनि है । (२६६-४) 
कासट मैं अगनि मगन चिरंकाल रहै (२६६-५) 
अगनि मै कासट परत ही दहन है । (२६६-६) 
तैसे सिव सकत असाध साध संगम के (२६६-७) 
टुस्मति गुर्मति दुसह सहन है ॥२६६॥ (२६६-८) 


साध की सुजनताई पाहन की रेख प्रीति (२६७-१) 

बैर जल रेख हुड्डि बिसेख साध संग मै | (२६७-२) 
दुरजनता असाध प्रीति जल रेख अरू (२६७-३) 

बैरु तठ पाखान रेख सेख अंग अंग मै । (२६७-४) 

कासट अगनि गति प्रीति बिपरीति (२६७-५) 

सुरसरी जल बारुनी सरूप जल गंग मै । (२६७-६) 

टूरमति गुरमति अजया सरप गति (२६७-७) 

उपकारी अउ बिकारी ढंग ही कुढंग मै ॥२६७9॥ (२६७-८) 


दुरमति गुरमति संगति असाध साध (२६८-१) 

कासट अगनि गति टेव न टरत है । (२६८-२) 

अजया सरप जल गंग बारुनी बिधान (२६८-३) 

सन अउ मजीठ खल पंडित लरत है । (२६८-४) 
कंटक पुहप सैल घटिका सनाह ससत्र (२६८-५) 

हास काग बग बिआध मृग होड्डि निबरत है । (२६८-६) 
लोसट कनिक सीप संख मधु कालकूट (२६८-७) 
सुख टूखदाडिक संसार बिचरत है ॥२६८॥ (र&८-८) 


दादर सरोज बास बावन मराल बग (२६६-१) 

पारस बखान बिखु अंमृत संजोग है । (२६६-२) 

मृग मृगमद अहिमनि मधुमाखी साखी (२६६-३) 
बाझ बधू नाह नेह निहफल भोग है । (२६६-४) 
दिनकर जोति उलू बरखै समै जवासो (२६६-५) 
असन बसन जैसे बृथावंत रोग है । (२६६-६) 

तैसे गुरमति बीज जमत न कालर मै (२६६-७) 

अंकूर उदोत होत नाहिन बिएग है ॥२६६॥ (२६६-८) 


संगम संजोग प्रेम नेम कउ पतंगु जानै (३००-१) 
बिरह बिएग सोग मीन भल जानई । (३००-२) 
डिक टक दीपक धिआन प्रान परहरै (३००-३) 
सलिल बिएग मीन जीवन न मानई । (३००-४) 
चरनकमल मिलि बिछ्रै मधुप मनु (३००-५) 


कपट सनेह ध्िगु जनममु अगिआनई । (३००-६) 
निहफल जीवन मरन गुर बिमुख हुड्डि (३१००-७9) 
प्रेम अझ बिरह न दोऊ उर आनई ॥३००॥ (३००-८) 


दूसटि दरस लिव देखै अउ दिखाबै सोई (३०१-१) 
सरब दरस डेक दरस के जानीअ | (३०१-२) 

सबद सुरति लिव कहत सुनत सोई (३०१-३) 

सरब सबद डेक सबद के मानीओअ । (३3०१-४) 

कारन करन करतगि सरबगि सोई (३०१-५) 

करम कतूति करतारु पहिचानीओ । (३०१-६) 

सतिगुर गिआन धिआनु डेक ही अनेकमैेक॥ (३3०१-७9) 
ब्रहम बिबेक टेक डेकै उरि आनीअ ॥३०१॥ (३०१-८) 


किंचत कटाछ माडिआ मोहे ब्रहमंड खंड॥ (३०२-१) 
साधसंग रंग मै बिमोहत मगन है | (3०२-२) 

जाके एअंकार के अकार है नाना प्रकार॥ (३०२-३) 
कीरतन समै साधसंग सो लगन है । (३०२-४) 

सिव सनकादि ब्रहमादि आगिआकारी जाके॥ (३०२-५) 
अग्रभाग साध संग गुननु अगन है । (३०२-६) 

अगम अपार साध महिमा अपार बिखै॥ (३०२-७) 

अति लिव लीन जल मीन अभगन है ॥३०२॥ (३०२-८) 


निजघर मेरो साधसंगति नारदमुनि॥ (३०३-१) 

दरसन साधसंग मेरो निज रूप है । (३०३-२) 

साधसंगि मेरो माता पिता अउ कुटंब सखा॥ (३०३-३) 
साधसंगि मेरो सुतु स्रेसट अनूप है । (३०३-४) 

साधसंग सरब निधानु प्रान जीवन मै॥ (३०३-५) 

साधसंगि निजु पद सेवा दीप धूप है | (३०३-६) 

साधसंगि रंग रस भोग सुख सहज मै॥ (३०३-७) 

साधसंगि सोभा अति उपमा अउ ऊप है ॥३०३॥ (३०३-८) 


अगम अपार देव अलख अभेव अति (३०४-१) 

अनिक जतन करेि निग्रह न पाईओ | (३०४-२) 

पाई न जग भोग पाईओ न राज जोग (३०४-३) 

नाद बाद बेद कै अगहु न गहाईज | (३०४-४) 

तीरथ पुरब देव देव सेवकै न पाईजै (३०४-५) 

करम धरम ब्रत नेम लिव लाईओ । (३०४-६) 

निहफक्त अनिक प्रकार कै अचार सबै (३०४-७) 
सावधान साधसंग हुड्डि सबद गाईओऔ ॥३०४॥ (३०४-८) 


सुपन चरित्र चित्र जोई देखे सोई जाने (३०५-१) 


दूसरो न देखे पावै कहौ कैसे जानीअ | (३०५-२) 

नाल बिखै बात कीड्डे सुनीअत कान दीड्डे (३०५-३) 

बकता अउ स्रोता बिनु कापै उनमानीओ । (३०५-४) 

पघुला के मूल बिखै जैसे जल पान कीजै (३०५-५) 

लीजीओ जतन करि पीड़े मन मानीअ । (३०५-६) 

गुर सिख संधि मिले गुहज कथा बिनोद (3३०५-७9) 

गिआन धिआन प्रेमरस बिसम बिधानीओ ॥३०५॥ (३०५-८) 


नवन गवन जल सीतल अमल जैसे॥ (३०६-१) 

अगनि उरध मुख तपत मलीन है । (३०६-२) 

सफल हुड्डि आँब झके रहत है चिरंकाल (३०६-३) 

निवै न अरडु ताँते आरबला छीन है । (३०६-४) 

चंदन सुबास जैसे बासीअ बनासपती (३०६-५) 

बासु तउ बडाई बूडिए संग लिवलीन है । (३०६-६) 

तैसे ही असाध साध अद्यबुधि निंम्रता कै (३१०६-७9) 

सन अउ मजीठ गति पाप पुन्न कीन है ॥३०६॥ (३०६-८) 


सकल बनासपती बिखे दम दीरघ टुड्डि॥ (३१०७-५१) 
निहफल भड्टे बूडे बहुत बडाई के | (३०७-२) 

चंदन सुबासना के सेंबुल सुबास होत (३०७-३) 

बाँसु निरगंध बहु गाँठनु ढिठाई कै। (३०७-४) 

सेंबल के फल तूल खग मृग छाड़िआ ताके (३०७-५) 
बाँसु तउ बरन दोखी जारत बुराई के । (३०७-६) 

तैसे ही असाध साध होति साधसंगति कै (3०9-9) 
तृसटै न गुर गोपि द्वोह गुरभाई के ॥३०७॥ (३०७-८) 


बिरख बली मिलाप सफल सघन छाडिआ (३०८-१) 

बासु तउ बरन देखी मिले जरै जारि है । (३०८-२) 

सफल हुडडि तरहर झुकति सकल तर॥ (३०८-३) 

बाँसु तउ बडाई बूडिए आपा न संमार है । (३०८-४) 
सकल बनासपती सुधि रिदे मोनि गहे (३०८-५) 

बाँसु तउ रीतो ग़ठीलो बाजे धार मारि है । (३०८-६) 
चंदन समीप ही अछत निरगंध रहे (३०८-७) 

गुरसिख दोखी बज्र प्रानी न उधारि है ॥३०८॥ (३०८-८) 


गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप असो॥ (३०६-१) 
प्रेम कै परसिपर पग लपटावही । (३०६-२) 

दूसटि दरस उरु सबद सुरति मिलि (३०६-३) 

पूरन ब्रहम गिआन धिआन लिव लावही । (३०६-४) 
डेक मिसटान पान लावत महाप्रसादि (३०६-५) 
ड्ेक गुरपुरब कै सिखनु बुलावही । (३०६-६) 


सिव सनकादि बाछे तिनके उचिसट कउ (३3०६-७9) 
साधन की दूखना कवन फल पावही ॥३०६॥ (३०६-८) 


जैसे बोझ भरी नाव आँगुरी दुड्डि बाहरि हुड्डि (३१०-१) 
पार परै पूर सबै कुसल बिहात है | (३१०-२) 

जैसे डेकाहारी डेक घरी पाकसाला बैठि (३१०-३) 
भोजन कै बिंजन स>"छथधादि के अघात है । (3३१०-४) 
जैसे राजदुआर जाड़ि करत जुहार जन (३१०-५) 

ड्ेक घरी पाछै देस भोगता हुड्डि खात है । (३१०-६) 
आठ ही पहर साठि घरी मै जउ डेक घरी (३९१०-७9) 
साध समागमु करै निज घर जात है ॥३१०॥ (३१०-८) 


कारतक जैसे दीपमालका रजनी समै॥ (३११-१) 

दीप जोति को उदोत होत ही बिलात है । (3११-२) 
बरखा समेै जैसे बुदबुदा कौ प्रगास (३११-३) 

तास नाम पलक मै न तउ ठहिरात है । (३११-४) 
ग्रीखम समै जैसे तउ मृग तृसना चरित्रा॥ (३११-५) 

झाई सी दिखाई देत उपजि समात है । (3३११-६) 

तैसे मोह माडिआ छाडिआ बिरख चपल छल॥ (३3११-७9) 
छले छैल स्रीग्र चरन लपटात है ॥३११॥ (३११-८) 


जैसे तउ बसन अंग संग मिलि हुड्डि मलीन॥ (३१२-१) 
सलिल साबुन मिलि निर्मल होत है । (३१२-२) 

जैसे तउ सरोवर सिवाल कै अछादिए जलु॥ (३१२-३) 
झोलि पीड्डे निर्मल देखीओऔ अछोत है । (३१२-४) 

जैसे निध अंधकार तारका चमतकार॥ (३१२-५) 

होत उजीआरो दिनकर के उदोत है । (३१२-६) 

तैसे माडिआ मोह भ्रम होत है मलीन मति॥ (3३१२-७9) 
सतिगुर गिआन धिआन जगमग जोति है ॥३१२॥ (३१२-८) 


अंतर अछित ही दिसंतरि गवन करै॥ (३१३-१) 

पाछ्ै परे पहुचे न पाडिकु जउ धावई । (३१३-२) 

पहुचै न रथु पहुचै न गमराजु बाजु॥ (३१३-३) 

पहुचै न खग मृग फादत उडावई । (३१३-४) 

पहुचै न पवन गवन तृभवन प्रति॥ (3१३-५) 

अरध उरध अंतरीछ हुडि न पावई । (३१३-६) 

पंच दूत भूत लगि अधमु असाधु मनु॥ (३१३-9) 

गहे गुर गिआन साधसंगि बसि आवई ॥३१३॥ (३१३-८) 


आँधरो कउ सबद सुरति कर चर टेक (३१४-१) 
बहरै चरन कर दृसटि सबद है । (३१४-२) 


गूंगे टेक चर कर दूसटि सबद सुरति लिव (३१४-३) 
लूले टेक दूसटि सबद स्र्‌ति पद है । (३१४-४) 
पागुरे कउ टेक दूसाटि सबद सुरति कर टेक (३१४-५) 
डेक डेक अंगहीन दीनता अछद है । (3१४-६) 

अंध गुंग सुन्‍न पंग लुंज दुख पुंज मम (३१४-७) 
अंतर के अंतरजामी परबीन सद है ॥३१४॥ (3३१४-८) 


आँधरे कउ सबद सुरति कर चर टेक (३१५-१) 
अंध गुंग सबद सुरति कर चर है । (३१४-२) 

अंध गुंग सुन्न कर चर अवलंब टेक॥ (३१५-३) 
अंध गुंग सुन्‍न पंग टेक डेक कर है । (३१५-४) 
अंद गुंग सुन्‍न पंग लुंज दुख पुंज मम॥ (३१४-५) 
सरबंग हीन दीन दूखत अधर है । (३१५-६) 
अंतर की अंतरजामी जाने अंतरगति॥ (३१५४-७9) 
कैसे निरबाहु करै सरै नरहर है ॥३१५॥ (३१५-८) 


चकई चकोर मृग मीन प्रिंग अउ पतंग॥ (३१६-१) 

प्रीति डिकअंगी बहुरंगी टुखदाई है । (३१६-२) 

डेक डेक टेक सै टरत न मरत सबै॥ (३१६-३) 

आदि अंति की चाल चली आई है | (३१६-४) 

गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप असो॥ (3३१६-५४) 

लोग परलोग सुखदाडिक सहाई है । (३१६-६) 

गुरमति सुनि दुस्मति न मिटत जाकी॥ (3१६-७) 

अहि मिलि चंदन जिउ बिखु न मिटाई है ॥३१६॥ (३१६-८) 


मीन कउ न सुरति जल कउ सबद गिआनु (३१७-१) 
टूबिधा मिटाडि न सकत जलु मीन की । (3१9-२) 

सर सरिता अथाह प्रबल प्रवाह बसे (३१9-३) 

ग्रसे लोह राखि न सका मति हीन की । (3३१9-8४) 
जलु बिनु तरफि तजत पृअ प्रान मीन (३१७-५) 

जानत न पीर नीर दीनताई दीन की । (3३१9-६) 
दुखदाई पीति की प्रतीत मीन कुल दृढ़ (३११७-७9) 
गुरसिख बंस ध्रिगु प्रीति परधीन की ॥३१७॥ (३१७-८) 


दीपक पै आवत पतंग प्रीति रीति लगि॥ (3१८-१) 
दीपकहि महा बिपरीत मिले जारि है | (3१८-२) 
अलि चलि आवत कमल पै सनेह करि॥ (3१८-३) 
कमल संपट बाँधि प्रान परहारि है । (३१८-४) 
मन बच कम जल मीन लिवलीन गति (3१८-५) 
बिछुरत राखि न सकत गहि डारि है | (३१८-६) 
दुखदाई पीति की प्रतीति कै मरै न टरै (३१८-७) 


गुरसिख सुखदाई प्रीति किउ बिसारि है ॥३१८॥ (३१८-८) 


दीपक पतंग दिबि दूसाटि दरस हीन (३१६-१) 

स्रीगुर दरस धिआन तृभवन गंमिता । (३१६-२) 
बासना लमल अलि भ्रमत न राखि सके॥ (3१६-३) 
चरन सरनि गुर अनत न रंमिता । (३१६-४) 

मीन जल प्रेम नेम अंति न सहाई होत॥ (3३१६-५) 
गुर सुख सागर है डित उत संमिता । (३१६-६) 

डेक डेक टेक से टरत नमरत सबै (3३१६-७9) 

सीगुर ख्रबंगी संगी महातम अंमृता ॥३१६॥ (३१६-८) 


दीपक पतंग मिलि जरत न राखि सके (३२०-१) 

जरे मरे आगे न परमपद पाड़े है । (३२०-२) 

मधुप कमल मिलि भ्रमत न राखि सके (३२०-३) 

संपट मै मूडे सै न सहज समाड़े है । (३२०-४) 

जल मिलि मीन की न टुबिधा मिटाडडि सकी (३२०-५) 
बिछुरि मरत हरि लोक न पठाडे है । (३२०-६) 

ड्ित उत संगम सहाई सुखदाई गुर (३२०-७) 

गिआन धिआन प्रेमरस औमृत पीआडे है ॥३२०॥ (३२०-८) 


दीपक पतंग अलि कमल सलिल मीन॥ (3२१-१) 
चकई चकोर मृग रवि ससि नाद है । (३२१-२) 
प्रीति डिकअंगी बहुरंगी नही संगी कोऊ॥ (३२१-३) 
सबै टुखदाई न सहाई अंति आदि है । (३२१-४) 
जीवत न साधसंग मूड़े न परमगति॥ (३२१-५) 
गिआन धिआन प्रेमरस प्रीतम प्रसादि है । (३२१-६) 
मानस जनमु पाडि स्रीगुर दडिआ निधान॥ (३२१-७) 
चरन सरनि सुखफल बिसमाद है ॥३२१॥ (३२१-८) 


गुरमुखि पंथ गुर धिआन सावधान रहे (३२२-१) 

लहै निजुघर अरु सहज निवास जी । (३२२-२) 

सबद बिबेक डेक टेक निहचल मति (३२२-३) 

मधुर बचन गुर गिआन को प्रगास जी । (३२२-४) 
चरनकमल चरनामृत निधान पान (३२२-५) 

प्रेमरस बसि भड्डे बिसम बिस"छधास जी । (३२२-६) 
गिआन धिआन प्रेम नेम पूरन प्रतीत चीति (३२२-७) 

बन गृह समसरि माडिआ मै उदास जी ॥३२२॥ (3२२-८) 


छघधमारबे को त्रासु देखि चोर न तजत चोरी॥ (३२३-१) 
बटवारा बटवारी संगि हुडडि तकत है । (३२३-२) 
बेस"छघारतु बृथा भड्डे मन मै ना संका मानै॥ (३२३-३) 


जुआरी न सरबसु हारे सै थकत है । (३२३-४) 

अमली न अमल तजत जिउ धिकार कीड्ढे॥ (३२३-५) 
दोख दुख लोग बेद सुनत छकत है । (३२३-६) 

अधम असाध संग छाडत न अंगीकार (३२३-७) 

गुरसिख साधसंग छाडि किउ सकत है ॥३२३॥ (३२३-८) 


दमक दै दो दुखु अपजस लै असाध (३२४-१) 

लोक परलोक मुख सिआमता लगावही । (३२४-२) 

चोर जार अउ जूआर मधपानी दुकित सै (३२४-३) 

कलह कलेस भेस दुबिधा कउ धावही । (३२४-४) 

मति पति मान हानि कानि मै कनोडी सभा (३२४-५) 
नाक कान खंड डंड होत न लजावही । (३२४-६) 

सरब निधान दान दाड़िक संगति साध (३२४-७) 

गुरसिख साधूजन किउ न चलि आवही ॥३२४॥ (3२४-८) 


जैसे तउ अकसमात बादर उदोत होत (३२५-१) 
गगन घटा घमंड करत बिथार जी । (३२५-२) 

ताही ते सबद धृुनि घन गरजत अति॥ (३२५-३) 
चंचल चरित्र दामनी चमतकार जी । (3२५-४) 
बरखा अंमृत जल मुकता कपूर ताते (३२५-५) 
अउखधी उपारजना अनिक प्रकार जी । (३२५-६) 
दिबि देह साध जनम मरन रहित जग (३२५-७) 
प्रगटत करबे कउ परठउपकार जी ॥३२५॥ (3२५-८) 


सफल बिरख फल देत जिउ पाखान मारे (३२६-१) 
सिरि करवत सहि गहि पारि पारि है । (३२६-२) 

सागर मै काढि मुखु फोरीअत सीप के जिउ (३२६-३) 
देत मुकताहल अवगिआ न बीचारि है | (३२६-४) 

जैसे खनवारा खानि खनत हनत घन (३२६-५) 

मानक हीरा अमोल परउपकार है । (३२६-६) 

ऊख मै पिऊख जिउ प्रगास होत कोलू पचै (३२६-७) 
अवगुन कीड़े गुन साधन के दुआर है ॥३२६॥ (३२६-८) 


साधुसंगि दरसन को है नितनेमु जाको (३२७-१) 

सोई दरसनी समदरस घधिआनी है । (३२७-२) 

सबद बिबेक डेक टेक जाके मनि बसे (३२७-३) 

मानि गुरगिआन सोई ब्रहमगिआनी है । (३२७-४) 
दृसटि दरस अरु सबद सुरति मिलि (३२७-५) 

प्रेमी पञअ प्रेम उनमन उनमानी है | (३२७-६) 

सहज समाधि साधसंगि डिकरंग जोई (३२७-७) 

सोई गुरमुखि निर्मल निरबानी है ॥३२७॥ (३२७-८) 


दरस धिआन धिआनी सबद गिआन गिआनी (३२८-१) 

चरन सरनि दृड़ माइिआ मै डोदासी है । (३२८-२) 

हउमै तिआगि तिआगी बिसमाद के बैरागी भड्डे (१२८-३) 
तृगुन अतीति चीत अनभै अभिआसी है | (३२८-४) 

टुबिधा अपरस अउ साध इिंद्री निग्रहि कै (३२८-५) 

आतम पूजा बिबेकी सुन्‍न मै संनिआसी है । (३२८-६) 
सहजसुभाव करि जीवनमुकति भड्ठे (३२८-७) 

सेवा सरबातम के ब्रहम बिस"छधासी है ॥३२८॥ (३२८-८) 


जैसे जल अंतरि जुगंतर बसै पाखान॥ (३२६-१) 

भिदे न रिदे कठोर बूडै बज्र भार कै । (३२६-२) 
अठसठितीरथ मजन करै तोबरी तठ॥ (3३२६-३) 

मिटत न करवाई भोडे वार पार कै । (३२६-४) 
अहिनिसि अहि लपटानो रहै चंदनहि॥ (३२६-५) 

तजत न बिखु तऊ हउमै अद्यकार के । (३२६-६) 

कपट सनेह देह निहफल जगत मै (3३२६-७9) 

संतन को है दोखी दुबिधा बिकार कै ॥३२६॥ (३२६-८) 


जैसे निर्मल दरपन मै न चित्र कछू (३३०-१) 

सकल चरित्र चित्र दे खत दिखावई । (3३०-२) 

जैसे निर्मल जल बरन अतीत रीत (3३०-३) 

सकल बरन मिलि बरन बनावई । (3३०-४) 

जैसे तउ बसुंधरा सुआद बासना रहित (३३०-५) 
अउखधी अनेक रस गंध उपजावई । (3३०-६) 

तैसे गुरदेव सेव अलख अभेव गति॥ (३३०-७) 

जैसे जैसो भाउ तैसी कामना पुजावई ॥३३०॥ (३३०-८) 


सुख दूख हानि मृत पूरब लिखत लेख (३३१-१) 

जंत्र कै न बसि कछु जंत्री जगदीस है । (३३१-२) 

भोगत बिवसि मेव करम किरत गति (3३३१-३) 

जसि करतो सिलेप कारन को ईस है । (३३१-४) 

करता प्रधान किधौ करम किधौ है जीउ (३३१-५) 

घाटि बाढि कउन कउन मतु बिस"छधाबीस है । (३३१-६) 
असतुति निंदा कहा बिआपत हरख सोग (३३१-७) 
होनहार कहौ कहाँ गारि अठ असीस है ॥३३१॥ (3३१-८) 


मानसर पर जउ बैठाईओ ले जाड़ि बग॥ (3३२-१) 
मुकता अमोल तजि मीठ बीनि खात है | (३३२-२) 
असथन पान करबे कउ जउ लगाई जोक॥ (3३२-३) 
पीअतन पै लै लोहू अचड़े अघात है । (३३२-४) 


परमसुगंध परि माखी न रहत राखी॥ (3३२-५) 
महादूरगंध परि बेगि चलि जात है । (३३२-६) 

जैसे गज मजन के डारत है छारु सिरि (3३३२-७9) 

संतन के दोखी संत संगु न सुहात है ॥३३२॥ (३३२-८) 


गुरमति सति डेक टेक दूतीआ ना सति॥ (3३३३-१) 

सिव न सकत गति अनभै अभिआसी है । (3३३-२) 
तृगुन अतीत जीत न हार न हरख सोग (३३३-३) 

संजोग बिएग मेटि सहज निवासी है । (3३३-४) 
चतुरबरन डिक बरन हुड्डि साधसंग (3३३-५) 

पंच परपंच तिआगि बिसम बिस"छघधासी है । (३३३-६) 
खटदरसन परै पार हुडडि सपतसर (3३३३-७9) 

नवदुआर उलंघि दसमई उदासी है ॥३३३॥ (3३३-८) 


नदी नाव को संजोग सुजन कुटंब लोगु (३३४-१) 
मिलिए होडिगो सोई मिले आगै जाड़िके । (३३४-२) 
असन बसन धन संग न चलत चले॥ (33४-३) 

अरपे दीजै धरमसाला पहुचाईिके । (3३३४-४) 
आठोजाम साठोघरी निहफल माडिआ मोह (3३3४-५) 
सफल पलक साधसंगति समाड़िके । (३३४-६) 

मल मूत्र धारी अउ बिकारी निरंकारी होत॥ (3३३४-७9) 
सबद सुरति साधसंग लिव लाइिके ॥३३४॥ (3३४-८) 


हउमै अभिमान असथान तजि बंझ बन (३३५-१) 
चरनकमल गुर संपट समाडि है । (३३५-२) 

अति ही अनूप रूप हेरत हिराने दृग (३३५-३) 
अनहद गुंजत स्रवन हू सिराडे है । (३३४-४) 

रसना बिसम अति मधु मकरंद रस (3३३५-५) 
नासिका चकत ही सुबासु महकाड़े है । (३३५-६) 
कोमलता सीतलता पंग सरबंग भड्ढे॥ (३३४-७) 
मनमधुकर पुनि अनत ना धाड़े है ॥३३५॥ (3३५-८) 


बाँसना को बासु दूत संगति बिनास काल (३३६-१) 
चरनकमल गुर डेक टेक पाई है । (3३३६-२) 

भैजल भडिआनक लहरि न बिआपि सके (३३६-३) 
निजघर संपट के टुबिधा मिटाई है । (३३६-४) 

आन गिआन धिआन सिमरन सिमरन के (3३६-५) 
प्रेमरस बसि आसा मनसा न पाई है । (३३६-६) 
दूतीआ नासति डेक टेक निहचल मति॥ (3३३६-०७) 
सहज समाधि उनमन लिव लाई है ॥३३६॥ (३३६-८) 


चरनकमल रज मसतकि लेपन के (3३9-१) 

भरम करम लेख सिआमता मिटाई है । (३३७9-२) 
चरनकमल चरनामृतमलीन मनि (3३39-3३) 

करि निरमल दूत टुबिधा मिटाई है । (३३9-४) 
चरनकमल सुख संपट सहज घरि (3३३७-५) 

निहचल मति डेक टेक ठहराई है । (३३७-६) 
चरनकमल गुर महिमा अगाधि बोधि (3३३७-७9) 

सरब निधान अठ सकल फलदाई है ॥३३७॥ (३३७-८) 


चरनकमल रज मजन के दिबि देह (3३८-१) 

महा मलमूत्रधारी निरंकारी कीने है । (३३८-२) 
चरनकमल चरनामृत निधान पान (3३३८-३) 

तृगुन अतीत चीत आपा आप चीने है । (३३८-४) 
चरनकमल निज आसन सिंघासन के (३३८-५) 

तृभवन अउ तृकाल गंमिता प्रबीने है । (३३८-६) 
चरनकमल रस गंध रूप सीतलता (३३8८-७9) 

दुतीआ नासति डेक टेक लिव लीने है ॥३३८॥ (३३८-८) 


चरनकमल रज मजन प्रताप अति (३३६-१) 

पुरब तीरथ कोटि छरन सरनि है । (३३६-२) 
चरनकमल रज मजन प्रताप अति (३३६-३) 

देवी देव सेवक हुड्डि पूजत चरन है । (३३६-४) 
चरनकमल रज मजन प्रताप अति (३३६-५) 

कारन अधीन हुते कीन कारन करन है । (३३६-६) 
चरनकमल रज मजन प्रताप अति (३३६-७9) 
पतित पुनीत भड्ठे तारन तरन है ॥३३६॥ (३३६-८) 


मानसर ह्ास साधसंगति परमह्ायस॥ (3४०-१) 

धरमधुजा धरमसाला चल आवई । (३४०-२) 

उत मुकताहल अहार दुतीआ नासति (३४०-३) 

डित गुरसबद सुरति लिव लावही । (३४०-४) 

उत खीर नीर निरवारो कै बखानीअत (3४०-५) 

डित गुरमति दूरमति समझावही | (३४०-६) 

उत बग ह्यस बंस दुबिधा न मेटि सके (३४०-७) 

डित काग पागि समरूप के मिलावही ॥३४०॥ (3४०-८) 


गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप छिन (३४१-१) 
सिव सनकादि ब्रहमादिक न पावही । (3४१-२) 
सिंमृति पुरान बेद सासत्र अउ नाद बाद॥ (3४१-३) 
राग रागनी हू नेत नेत करि गावही । (३४१-४) 
देवी देव सरब निधान अठउ सकल फल॥ (३४१-५) 


स-छधरग समूह सुख धघिआन धर धघिआवही । (३४१-६) 
पूरन ब्रहम सतिगुर सावधान जानि (३४३१-७9) 
गुरसिख सबद सुरति लिव लावही ॥३४१॥ (3४१-८) 


रचना चरित्र चित्र बिसम बचित्रपन (3४२-१) 

काहू सो न कोऊ कीने डेक ही अनेक है | (३४२-२) 
निपट कपट घट घट नट वट नट (3४२-३) 

गुपत प्रगट अटपट जावदेक है | (३४२-४) 

दूसटि सी दृसटि न दरसन सो दरसु (३४७२-५) 

बचन सो बचन न सुरति समेक है । (३४२-६) 

रूप रेख लेख भेख नाद बाद नाना बिधि (3३४२-७9) 
अगम अगाधि बोध ब्रहम बिबेक है ॥३४२॥ (3४२-८) 


सतिरूप सतिगुर पूरन ब्रहमधिआन॥ (3४३-१) 
सतिनामु सतिगुर ते पारब्रहम है | (३४३-२) 

सतिगुर सबद अनाहद ब्रहमगिआन॥ (३४३-३) 
गुरमुखि पंथ सति गंमिता अगंम है । (३४३-४) 
गुरसिख साधसंग ब्रहमसथान सति (३४३-५) 

कीरतन समै हुडि सावधान सम है । (३४३-६) 
गुरमुखि भावनी भगति भाउ चाउ सति (३४७३-७9) 
सहज सुभाउ गुरमुखि नमो नम है ॥३४३॥ (3४३-८) 


निरंकार निराधार निराहार निरबिकार (3४४-१) 
अजोनी अकाल अपरंपर अभेव है । (३४४-२) 
निरमोह निरबैर निरलेप निरदोख (3४४-३) 
निरभे निरंजन अतह पर अतेव है । (३४४-४) 
अबिगति अगम अगोचर अगाधि बोधि (3४४-५) 
अचुत अलख अति अछल अछेव है । (३४४-६) 
बिसमे बिसम असचरजै असचरजमै (3०४४-७9) 
अदभुत परमदभुत गुरदेव है ॥३४४॥ (3४४-८) 


कारतक मास झुति सरद पूरनमासी (३४५-१) 

आठ जाम साठि घरी आजु तेरी बारी है । (३४५-२) 
अउसर अभीच बहुनाडिक की नाडिका हुडडि (३४५-३) 
रूप गुन जोबन सिंगार अधिकारी है । (३४५-४) 
चातिर चतुर पाठ सेवक सहेली साठि (३४०२-५४) 
संपदा समग्री सुख सहज सचारी है । (३४५-६) 

सुंदर मंदर सुभ लगन संजोग भोग (३४५-७) 

जीवन जनम धंनि प्रीतम पिआरी है ॥३४५॥ (39५-८) 


दिनकर किरनि सुहात सुखदाई अंग (३४६-१) 


रचत सिंगारअभरन सखी आडिके । (३४६-२) 

पृथम उबटना कै सीस मै मलउनी मेलि (३०६-३) 
मजन उसन जल निरमल भाड़े के । (३४६-४) 

कुसम अवेस केस बासत फुलेल मेल (3४६-५) 

अंग अरगजा लेप होत उपजाडिके । (३४६-६) 

चीर चार दरपन मधि आपा आपु चीनि॥ (३3४६-७9) 
बैठी परजंक परि धावरी न धाडिके ॥३४६॥ (३४६-८) 


ककही दै माग उस्झाडे सुरझाड़े केस (३४७-१) 

कुंकम चंदन को तिलक दे ललार मै । (३४७-२) 

अंजन खंजन दृग बेसरि करन फूल॥ (३४9-३) 

बारी सीस फूल दै तमोलरस मुख दुआर मै । (3४9-४) 
कंठसरी कपोति मरकत अउ मुकताहल॥ (3४७9-५) 
बरन बरन फूल सोभा उर हार मै । (३४७-६) 

चचरचरी कंकन मुंदिका मिहदी बनी, ॥ (३3४9-७9) 
अंगीआ अनूप छुद्गरपीठि कट धार मै ॥३99॥ (३3४9-८) 


सोभित सरद निसि जगमग जोति ससि॥ (३४८-१) 

प्रथम सहेली कहै प्रेमरसु चाखीऔ | (३४८-२) 

पूरन किपा के तेरै आडि है किपानिधान ॥ (३४८-३) 
मिलीओ निरंतर कै हुड्डि अंतर न राखीअ | (३४८-४) 
चरनकमल मकरंद रस लुभित हुडडि॥ (३४८-५) 

मन मधुकर सुख संपट भिलाखीओ । (३४८-६) 

जोई लजाडि पाईओ न पुनि पदम दै॥ (३४८-७) 

पलक अमोल पूअ संग मुख साखीओ ॥३४८॥ (3४८-८) 


कंचन असुध जैसे भ्रमत कुठारी बिखे (३४६-१) 

सुध भट्े भ्रमत न पावक प्रगास है । (३४६-२) 

जैसे कर कंकन अनेक मै प्रगट धुनि (३४६-३) 

इेके डेक टेक पुनि धुनि को बिनास है | (३४६-४) 
खुधिआ कै बालक बिललात अकुलात अत॥ (३४६-५) 
असथन पान करि सहजि निवास है । (3४६-६) 

तैसे माडिआ भ्रमत भ्रमत चतुर कुंट धावै (३४६-७9) 

गुर उपदेस निहचल गृहि पद बास है ॥३४६॥ (3४६-८) 


जैसे दीप दिपत भवन उजीआरो होत (3५०-१) 
सगल समग्री गृहि प्रगट दिखात है | (३५०-२) 
एतिपोत जोति होत कारज बाछत सिधि (३५०-३) 
आनद बिनोद सुख सहजि बिहात है । (३५०-४) 
लालच लुभाडिस्सु लुबत नाना पतंग (३५०-५) 
बुझत ही अंधकार भड्टे अकुलात है | (३४०-६) 


तैसे बिदिमानि जानीअ न महिमा महाँत (३४५०-७७) 
अंतिरीछ भट्टे पाछै लोग पछुतात है ॥३४० (३५०-८) 


जैसे दीप दिपत महातमै न जानै कोऊ (3३५१-१) 
बुझत ही अंधकार भटकत राति है । (३४१-२) 

जैसे द्रम आँगनि अछित महिमा न जाने (३५१-३) 
काटत ही छाँहि बैठेबे कउ बिललात है । (३४१-४) 
जैसे राजनीति बिखै चैन हुड्डि चतुरकुंट (३५१-५) 

छत्र ढाला चाल भडे जंत्र कंत्र जात है । (३५१-६) 
तैसे गुरसिख साध संगम जुगति जग (३४५१-७9) 
अंतरीछ भड्डे पाछे लोग पछुतात है ॥३५१॥ (३५१-८) 


जउ जाने अनूप रूप दृगन के देखीअत (३५४२-९१) 
लोचन अछत अंध काहे ते न पेखही । (३४२-२) 

जउ जाने सबदुरस रसना बखानीअत (३५२-३) 
जिहबा अछत कत गुंग न सरेख ही । (३५२-४) 

जउपै जाने राग नाद सुनीअत ख्रवन कै (३५२-५) 
ख्रवन सहत किउ बहरो बिसेख ही । (३४२-६) 

नैन जिहबा ख्र॒वन को न कछूऔ बसाडि (३४२-७) 
सबद सुरति सो अलख अलेख ही ॥३५२॥ (३५२-८) 


जननी जतन करि जुगवै जठर राख (३५३-१) 

तातेपिंड पूरन हुडि सुत जनमत है । (३५३-२) 

बहुरिए अखादि खादि संजम सहिदि रहै (३५३-३) 

ताही ते पै पीअत अरोगपन पत है । (३५३-४) 

मलमूत्र धार को बिचार न बिचारै चित (३५३-५) 

करै प्रतिपाल बालु तऊ तन गत है । (३५३-६) 

तैसे अरभकु रूप सिख है संसार मधि (3३५३-७9) 

सरीगुर दडििआल की दड्डिआ सन गत है ॥३५३॥ (३५३-८) 


जैसे तठ जननी खान पान कउ संजमु करै (३५४-१) 
ताते सुत रहै निरबिघन अरोग जी । (३५४-२) 

जैसे राजनीति रीत चक॒वै चेतनन रूप (३५४-३) 

ताते निहचिंत निरभे बसत लोग जी । (३४४-४) 

जैसे करीआ समुद्र बोहथ मै सावधान (३५४-५) 

ताते पारि पहचत पथिक असोग जी । (३५४-६) 

तैसे गुर पूरन ब्रहम गिआन धिआन लिव (3३५४-७9) 

ताते निरदोख सिख निजपद जोग जी ॥३५४॥ (3५४-८) 


जननी सुतहि जउ धिकार मारि पिआरु करै (३५५-१) 
पिआर झिरकारु देखि सकत न आन को । (३५५४-२) 


जननी को पिआरु अउ धिकार उपकार हेत (३५५-३) 
आन को घधिकार पिआर है बिकार प्रान को । (3३५४-४) 
जैसे जल अगनि मै परै बूड मरै जरै (३४०-५) 

तैसे किपा कोप आनि बनिता अगिआन को । (३५५-६) 
तैसे गुरसिखन कउ जुगवत जतन के (३५५४-७) 

दुबिधा न बिआपै प्रेम परमनिधान को ॥३५५४॥ (३प५४-८) 


जैसे कर गहत सरप सुत पेखि माता (3३५६-९१) 

कहै न पुकार फुसलाडि उर मंड है । (३५६-२) 

जैसे बेद रोगी प्रति कहै न बिथार बूथा (३५६-३) 
संजम कै अठखद खवाड़ि रोग डंड है । (३५६-४) 
जैसे भूलि चूकि चटीआ की न बीचारै पाधा (३५६-५) 
कहि कहि सीखिआ मूरखत मति खंड है । (३५६-६) 
तैसे पेखि अउगुन कहै न सतिगुर काहू (३५६-७) 
पूरन बिबेक समझावत प्रचंड है ॥३५६॥ (३५६-८) 


जैसे मिसटान पान पोखि तोखि बालकहि (3५७-१) 
असथन पान बानि जननी मिटावई । (३४७-२) 

मिसरी मिलाडि जैसे अठखद खबावै बैदू (३५७-३) 
मीठो करि खात रोगी रोगहि घटावई । (३५७-४) 

जैसे जलु सीचि सीचि धानहि किसान पाले (३५७-५) 
परपक भड्डे काटि घर मै लै आवई । (३५७-६) 

तैसे गुर कामना पुजाडि निहकाम करि (३५७-७) 
निजपद नामु धामु सिखै पहुचावई ॥३४७॥ (३५७-८) 


गिआन धिआन प्रान सुत राखत जननी प्रति (३५८-१) 
अवगुन गुन माता चित मै न चेत है । (३४८-२) 

जैसे भरतारि भारि नारि उरहारि माने (३५८-३) 

ताते लालु ललना को मानु मनि लेत है । (३५८-४) 
जैसे चटीआ सभीत सकुचत पाधा पैखि (३४८-५) 
ताते भूलि चूकि पाधा छाडत न हेत है । (३५८-६) 
मन बच कम गुर चरन सरनि सिखि (3३५८-७9) 

ताते सतिगुर जमदूतहि न देत है ॥३ए४८॥ (३प८-८) 


कोटनि कोटानि काम कटक हुड्डि कामारथी (३५६-१) 
कोटनि कोटानि कोध कोधीवंत आहि जी । (3५६-२) 
कोटनि कोटानि लोभ लोभी हुड्डि लालचु करै (३५६-३) 
कोटनि कोटानि मोह मोहै अवगाहि जी । (३५६-४) 
कोटनि कोटानि अद्यकार अह्यकारी हुड्डि (३५६-५) 
रूप रिप संपै सुख बल छल चाहि जी । (३५६-६) 
सतिगुर मिखन के रोमहि न चाँप सके (३५४६-७9) 


जाँपै गुर गिआन धिआन ससत्रनन सनाहि जी ॥३५६॥ (३५६-८) 


जैसे तठ सुमेर ऊच अचल अगम अति (३६०-१) 
पावक पवन जल बिआप न सकत है । (3६०-२) 
पावक प्रगास तास बानी चउगुनी चड़त (३६०-३) 
पउन गौन धूरि दूरि होड़ि चमकति है । (३६०-४) 
संगम सलल मलु धोड्डि निर्मल करै (३६०-५) 

हरै दुख देख सुनि सुजम बकति है । (३६०-६) 

तैसे गुरसिख जोगी तृगुन अचीत चीत (३3६०-9७) 
स्रीग्र सबद रस अंमृत छकति है ॥३६०॥ (३६०-८) 


जैसे सुकदेव के जनम समै जाको जाको (३६१-१) 
जनम भड्डिए ते सकल सिधि जानीओ । (३६१-२) 
स्ाँतबूँद जोई जोई परत समुंद्र बिखै (३६१-३) 

सीप कै संजोग मुकताहल बखानीओ । (३६१-४) 
बावन सुगंध संबंध पउन गउन करे (३६१-५) 

लागै जाही जाही द्रू,म चंदन समानीओ (३६१-६) 

तैसे गुरसिख संग जो जो जागत अंमृत जोग (३६१-७) 
सबदू प्रसादि मोख पद परवानीजअ ॥३६१॥ (3६१-८) 


तीरथ जात्रा समै न डेक सै आवत सबै (३६२-१) 

काहू साध पाछ्ठै पाप सबन के जात है । (३६२-२) 
जैसे नृप सैना समसरि न सकल होत (3६२-३) 

डेक डेक पाछे कई कोटि परे खात है । (३६२-४) 

जैसे तउ समुंद्र जल बिमल बोहिथ बसे (३६२-५) 

ड्ेक डेक मै अनेक पारि पहुचात है । (३६२-६) 

तैसे गुरसिख साखा अनिक संसार दुआर (३3६२-७9) 
सनमुख एट गहे कोट बिआसात है ॥३६२॥ (३६२-८) 


भाँजन कै जैसे कोऊ दीपके दूुराड़े राखै (३६३-१) 
मंदर मै अछत ही दूसरो न जानई । (३६३-२) 
जउपै रखवईआ पुनि प्रगट प्रगास करै (३६३-३) 
हरै तम तिमर उदोत जोत ठानई । (३६३-४) 
सगल समग्री गृहि पेखिओै प्रतछि रूप (३६३-५) 
दीपक दिपईआ ततखन पहिचानई । (3३६३-६) 
तैसे अवधट घट गुपत जोती सरूप (३3६३-७9) 

गुर उपदेस उनमानी उनमानई ॥३६३॥ (३६३-८) 


जैसे बृथावंत जंत अउखद हिताड़ि रिदे (३६४-१) 
बृथा बलु बिमुख होड़ि सहजि निवास है । (३६४-२) 
जैसे आन धात मै तनक ही कलंक डारे (३६४-३) 


अनक बरन मेटि कनकि प्रगास है । (३६४-४) 

जैसे कोटि भारि कर कासटि डिकत्नता मै (३६४-५) 
रंचक ही आँच देत भसम उदास है । (३६४-६) 

तैसे गुर उपदेस उर अंतर प्रवेस भड्डे (३६४-७) 

जनम मरन टुूख दोखन बिनास है ॥३६४॥ (३६४-८) 


जैसे अनी बान की रहत टूटि देही बिखे (३६५-१) 
चुंबक दिखाड़े ततकाल निकसत है | (३६५-२) 

जैसे जोक तोंबरी लगाईत रोगी तन (३६५-३) 

अच लेत रुधर बृथा सम खसत है । (३६५-४) 

जैसे जुवतिन प्रति मरदन करे दाई (३६५-५) 

गरभ सथंभन हुड्डि पीड़ा न ग्रसत है । (३६५-६) 

तैसे पाँचो दूत भूत बिभरम हुड्डि भागि जाति (३६५-७) 
सतिगुर मंत जंत रसना रसत है ॥३६५॥ (3६५-८) 


जैसे तउ सफल बन बिखै बिरख बिबिधि (3३६६-९१) 

जाको फलु मीठो खग तापो चलि जाति है । (३६६-२) 

जैसे परबत बिखै देखीओऔ पाखान बहु (३६६-३) 

जाम तो हीरा खोजी खोज खनवारा ललचात है । (३६६-४) 
जैसे तउ जलधि मधि बसत अनंत जंत (३3६६-५५) 

मुकता अमोल जामै ह्ास खोज खात है । (३६६-६) 

तैसे गुर चरन सरनि है असंख सिख (३3६६-७9) 

जामै गुर गिआन ताहि लोक लपटात है ॥३६६॥ (३६६-८) 


फउरहाँ ३६७ सि मसिसनिग. 


जैसे ससि जोति होत पूरन प्रगास तास (३६८-१) 

चितवत चकत चकोर धिआन धार ही । (३६८-२) 

जैसे अंधकार बिखै दीपही दिपत देखि (३द८-३) 

अनिक पतंग एतपोति होडि गुंजार ही । (३६८-४) 

जैसे मिसटान पान जान काज भाँजन मै (उ६८-५) 

राखत ही चीटी कोटि लोभ लुभत अपार ही । (३६८-६) 
तैसे परमनिधान गुर गिआन परवान जामै (३६६८-७9) 
सकल संसार तास चरन नमसकार ही ॥३६८॥ (३६८-८) 


जैसे अहि अगनि कउ बालक बिलोक धावै (३६६-१) 
गहि गहि राखै माता सुत बिललात है । (३६६-२) 
बृखावंत जंत जैसे चाहत अखादि खादि (३६६-३) 
जतन के बेद जुगवत न सुहात है । (३६६-४) 

जैसे पंथ अपंथ बिबेकहि न बूझे अंध (३६६-५४) 
कटि गहे अटपटी चाल चलिए जात है । (३६६-६) 


तैसे कामना करत कनिक अउ कामनी की (३६६-७9) 
राखै निरलेप गुरसिख अकुलात है ॥३६६॥ (३६६-८) 


जैसे माता पिता अनेक उपजात सुत (३9०-१) 

पूंजी दै दै बनज बिउहारहि लगावही । (३9०-२) 

किरत बिरत करि कोऊ मूलि खोबै रोवै (३७०-३) 

कोऊ लाभ लभति के चउगुनो बढावही । (३७०-४) 

जैसो जैसो जोई कुला धरम है करम करै (३9०-५) 

तैसो तैसो जसु अपजसु प्रगटावही । (३9०-६) 

तैसे सतिगुर समदरसी पुहप गत , (३9०-७9) 

सिख साखा बिबिधि बिरख फल पावही ॥३७०॥ (39०-८) 


जैसे नरपति बहु बनता बिवाह करे (3३9१-९१) 

जाके जनमत सुत वाही गृहि राज है । (३9१-२) 

जैसे दधि मधि चहूं एर मै बोहथ चले (३9१-३) 

जोई पार पहुचै पूरन सब काज है । (३9१-४) 

जैसे खानि खनत अनंत खनवारा खोजी (३9१-५) 

हीरा हाथि चड़ै जाके ताके बाजु बाज है । (३9१-६) 

तैसे गुरसिख नवतन अउ पुरातनादि (३9१-9) 

का परि कटाछि किपा ताके छबि छाज है ॥३9१॥ (39१-८) 


बूंद बूंद बरख पनारे बहि चले जलु (३9२-१) 

बहुरिए उमगि बहै बीथी बीथी आडिके | (३9२-२) 

ताते नोरा नोरा भरि चलत चतरकुंट (३9२-३) 

सरिता सरिता प्रति मिलत है जाडिके । (३9२-४) 

सरिता सकल जल प्रबल प्रवाह चलि (३9२-५) 

संगम समुंद्र होत समत समाडिके । (३9२-६) 

जामे जैसीओअ समाई तैसीओ महिमा बडाई (३39२-७9) 

एछौ अउ गंभीर धीर बूझीओअ बुलाडिके ॥३9२॥ (३9२-८) 


जैसे हीरा हाथ मै तनक सो दिखाई देत (३9३-१) 

मोल कीड़े दमकन भरत भंडार जी । (३9३-२) 

जैसे बर बाधे हुंडी लागत न भार कछु (३9३-३) 

आगै जाड़ि पाईअत लछमी अपार जी । (३9३-8) 

जैसे बटि बीज अति सूखम सरूप होत (३9३-५) 

बोड़े सै बिबिधि करै बिरखा बिसथार जी । (३9३-६) 
तैसे गुर बचन सचन गुरसिखन मै (३39३-७9) 

जानीओ महातम गड्ढे ही हरिदुआर जी ॥३9३॥ (३9३-८) 


जैसे मद पीअत न जानीओ मरंमु ताको (३98४-९१) 
पाछै मतवारो होड़ि छके छक जाति है । (३9४-२) 


जैसे ठारि भेटत भतारहि न भेदु जानहि (३9४-३) 

उदित अधान आन चिहनि दिखात है । (३9४-४) 

करि परि मानकु न लागत है भारी तोल (३७४-५) 

मोल संखिआ दमकन हेरत हिराति है । (३9४-६) 

तैसे गुर अंमृत बचन सुनि मानै सिख (३39४-७9) 

जानै महिमा जउ सुख सागर समात है ॥३७४॥ (३9४-८) 


जैसे मछ कछ बग दास मुकता पाखान (३9५-१) 

अंमृत बिखै प्रगास उदधि सै जानीअ | (३9५-२) 

जैसे तारो तारी तउ आरसी सनाह ससत्र (३9५-३) 

लोह डेक से अनेक रचना बखानीओ । (३9५-४) 

भाँजन बिबिधि जैसे होत डेक मिरतका सै (३9५-५) 
खीर नीर बिंजनादि अठखद समानीओ । (३9५-६) 

तैसे दरसन बहु बरन आम्म ध्रम (३७9५-७9) 

सकल गृहसतु की साखा उनमानीओ ॥३७५॥ (३9५-८) 


जैसे सरि सरिता सकल मै समुंद्र बडो (३७६-१) 

मेर मै सुमेर बडो जगतु बखान है । (३9६-२) 

तरवर बिखे जैसे चंदन बिरखु बडो (३9६-३) 

धात मै कनक अति उतम के मान है ।॥ (३9६-४) 
पंछीअन मै ह्यस मृग राजन मै सारदूल (३39६-५४) 

रागन मै सिरीरागु पारस पखान है । (३9६-६) 

गिआँनन मै गिआनु अरु धिआनन मै धिआन गुर (३39६-७9) 
सकल धरम मै गृहसतु प्रधान है ॥३9६॥ (39६-८) 


तीरथ मजन करबै को है डिहै गुनाउ (३99-१) 

निरमल तन तृखा तपति निवारीओ । (३99-२) 

दरपन दीप कर गहे को डिहै गुनाउ (३99-३) 

पेखत चिहन मग सुरति संमारीअ | (३399-8४) 

मेटत भतार नारि को डिहै गुनाउ (३१99-५) 
स>छधाँतबूंद सीप गति लै गरब प्रतिपारीअओ । (३99-६) 
तैसे गुर चरनि सरनि को डिहै गुनाउ (३99-9) 

गुर उपदेस करि हारु उरिधारीअ ॥३99॥ (३99-८) 


जैसे माता पिता न बीचारत बिकार सुत॥ (३9८-१) 
पोखत सप्रेम बिहसत बिहसाडिके | (३9८-२) 

जैसे बृथावंत जंत बैदहि बृताँत कहै (३9८-३) 

परख परीखा उपचारत रसाड़िके | (३9८-४) 
चटीआ अनेक जैसे डेक चटिसार बिखेै॥ (३9८-५) 
बिदिआवंत करे पाधा प्रीति सै पड़ाडिके । (३१9८-६) 
तैसे गुरसिखन के अउगुन अवगिआ मेटै॥ (३39८-७9) 


ब्रहम बिबेक सै सहज समझाडिके ॥३9८॥ (३9८-८) 


जैसे तउ करत सुत अनिक डिआनपन॥ (३७9६-९१) 

तऊ न जननी अतुगन उरि धारिए है । (३७६-२) 

जैसे तउ सरनि सूरि पूरन परतगिआ राखै॥ (३9६-३) 

अनिक अवगिआ कीड़े मारि न बिडारिए है । (३9६-४) 

जैसे तठ सरिता जलु कासटहि न बोरत॥ (३७६-५) 

करत चित लाज अपनोई प्रतिपारिए है । (३9६-६) 

तैसे ही परम गुर पारस परस गति॥ (३9६-9) 

सिखन को किरतु करमु कछू ना बिचारिए है ॥३9६॥ (३9६-८) 


जोई कुला धरम करम कै सुचार चार॥ (3३८०-९१) 

सोई परवारि बिखै ग्रेसट्‌ बखानीओ | (३८०-२) 

बनजु बिउहार साचो साह सनमुख सदा॥ (३८०-३) 
सोई तउ बनउटा निहकपट के मानीअ । (३८०-४) 
सुआम काम सावधान मानत नरेस आन॥ (३८०-५) 
सोई स-छथधाम कारजी प्रसिधि पहिचानीअ | (३८०-६) 
गुर उपदेस परवेस रिदि अंतरि है॥ (३८०-७) 

सबद सुरति सोई सिख जग जानी ॥३८०॥ (३८०-८) 


जल कै धरन अरु धरन के जैसे जलु॥ (३८१-१) 

प्रीति कै परसपर संगमु समारि है । (३८१-२) 

जैसे जल सीच के तमालि प्रतिपालीअत॥ (३८१-३) 

बोरत न कासटहि ज"छथधाला मै न जारि है । (३८१-४) 
लोसट के जड़ि गढ़ि बोहथि बनाईअत॥ (३८१-५) 
लोसटहि सागर अपार पार पार है । (३८१-६) 

प्रभ कै जानीजै जनु जन के जानीजै प्रभ॥ (३3८१-७9) 

ताते जन को न गुन अउगुन बीचारि है ॥३८१॥ (३८१-८) 


बिआह समे जैसे दुहूं एए गाईअति गीत॥ (3८२-१) 

इेके हुडडि लभति डेकै हानि कानि जानीअ | (३८२-२) 
दुहूँ दल बिखे जैसे बाजत नीसान तान॥ (३८२-३) 
काहू कउ जै काहू कउ पराजै पहिचानीओ । (३८२-४) 
जैसे दुहूं कूलि सरिता मै भरि नाउ चलै॥ (३८२-५) 
कोऊ माझिधारि कोऊ पारि परवानीओअ । (3८२-६) 
धरम अधरम करम के असाध साध॥ (३3८२-७9) 

ऊच नीच पदवी प्रसिध उनमानीअ ॥३८२॥ (३८२-८) 


पाहन की रेख आदि अंति निरबाहु करै॥ (३3८३-९१) 
टरै न सनेहु साध बिग्रह असाध को । (३८३-२) 
जैसे जल मैलकीर धीर न धरति तत (३८३-३) 


अधम की प्रीति अउ बिर्ध जुध साध को । (३८३-४) 
थोहरि उखारी उपकारी अउ बिकारी॥ (३८३-५) 

सहजि सुभाव साध अधम उपाध को॥ (३८३-६) 

गुंजाफल मानक संसारि तुलाधारि बिखै॥ (३3८३-७9) 

तोलि कै समानि मोल अलप अगाधि को ॥३८३॥ (3८३-८) 


जैसे कुलाबधू अंग रचति सीगार खोड़ि॥ (३८४-१) 

तई गनिका रचत सकल सिंगार जी । (३८४-२) 

कुलाबधू सिहजा समै रमै भतार डेक॥ (३८४-३) 
बेस"-छथा तउ अनेक सै करत बिबचार जी । (३८४-४) 
कुलाबधू संगम सुजम निरदोख मोख॥ (३८४-५) 
बेस-छघधा परसत अपजदस हुडडि बिकार जी | (१८४-६) 
तैसे गुरसिखन कउ परम पवित्र माइिआ॥ (३3८४-७9) 

सोई दुखदाड़िक हुड्डि दहति संसार जी ॥३८४॥ (३८४-८) 


सोई लोहा बिसु बिखे बिबिधि बंधन रूप॥ (3८५-१) 
सोई तउठ कंचन जोति पारस प्रसंग है । (३८५-२) 
सोई तउ सिंगार अति सोभत पतिबृता कउ (३८५-३) 
सोई अभरनु गनिका रचत अंग है । (३८५-४) 

सोई स-छथधाँतिबूंद मिल सागर मुकताफल (३८५-५) 
सोई स-छधाँतबूंद बिख भेटत भुअंग है । (३८५-६) 
तैसे माडिआ किरत बिरत है बिकार जग (३3८५-७9) 
परउपकार गुरसिखन स्रबंग है ॥३८५॥ (३८५-८) 


कऊआ जउ मराल सभा जाड़ि बैठे मानसर॥ (३3८६-५१) 
दूचित उदास बास आस दुरगंध की । (३८६-२) 
स-"छधान जिउ बैठाईओ सुभग प्रजंग पार॥ (३८६-३) 
तिआगि जाडि चाकी चाटे हीन मत अंध की । (३८६-४) 
गरधब अंग अरगजा जउ लेपन कीजै (३८६-५) 

लोटत भसम संगि है कुटेव कंध की । (३८६-६) 

तैसे ही असाध साधसंगति न प्रीति चीति॥ (३3८६-७9) 
मनसा उपाध अपराध सनबंध की ॥३८६॥ (३८६-८) 


निराधार को अधारु आसरो निरासन को॥ (३८७-१) 
नाथु है अनाथन को दीन को दड्आलु है | (३८७-२) 
असरनि सरनि अउ निरधन को है धन॥ (३८७-३) 
टेक अंधरन की अउ किपन किपालु है । (३८७-४) 
अकितघन के दातार पतति पावन प्रभ (३८७-५) 

नरक निवारन प्रतगिआ प्रतिपालु है । (३८७-६) 
अवगुन हरन करन करतगिआ खस्रामी (३८७-७) 

संगी सरबंगि रस रसकि रसालु है ॥३८७॥ (३८७9-८) 


कोडिला सीतल कर करत सिआम गहे॥ (३८८-१) 

परस तपत परदगध करत है । (३८८-२) 

कूकर के चाटत कलेवरहि लागै छोति॥ (३८८-३) 

काटत सरीर पीर धीर न धरत है । (३८८-४) 

फूटत जिउ गागरि परत ही पखान परि॥ (३८८-५) 
पाहन परति पुनि गागरि हरत है । (३८८-६) 

तैसे ही असाध संगि प्रीत हू बिरोध बुरो (॥८८-७) 

लोक परलोक दुख दोख न टरत है ॥३५८८॥ (३८८-८) 


छत्र के बदले जैसे बैठे छतना की छाँह (3८६-१) 

हीरा अमोलक बदले फटक कउ पाईओऔ । (3८६-२) 
जैसे मन कंचन के बदले काचु गुंजाफलु (३८६-३) 
काबरी पटंबर के बदले एढाईओ | (३८६-४) 

अंमृत मिसटान पान के बदले करीफल (३८६-५) 

केसर कपूर जिउ कचूर लै लगाईओ । (३८६-६) 

भेटत असाध सुख सुकित सूखम होत (3३८६-७9) 
सागर अथाह जैसे बेली मै समाईओ ॥३८६॥ (३८६-८) 


कंचन कलस जैसे बाको भड़े सूधो होड़ि (३६०-१) 
माटी को कलसु फूटो जुरै न जतन सै । (३६०-२) 
बसन मलीन धोड़े निर्मल होत जैसे॥ (3६०-३) 

ऊजरी न होत काँबरी पतन से । (३६०-४) 

जैसे लकुटी अगनि सेकत ही सूधी होड़ि (३६०-५) 

सन" छधान पूछि पटंतरो प्रगट मन तन सै । (३६०-६) 
तैसे गुरसिखन सुभाउ जल मै न गति॥ (३६०-७) 
साकत सुभाव लाख पाहुन गतन सै ॥३६०॥ (३६०-८) 


कोऊ बेचे गड़ि गढ़ि ससत्र धनख बान (३६१-१) 

कोऊ बेचे गड़ि गढ़ि बिबिधि सनाह जी । (३६१-२) 
कोऊ बेचै गोरस दुगध दध प्रित नित (३६१-३) 

कोऊ बेचे बारझनी बिखम सम चाह जी । (३६१-४) 

तैसे ही बिकारी उपकारी है असाध साध (३६१-५) 
बिखिआ अंमृत बन देखे अवगाह जी । (३६१-६) 

आतमा अचेत पंछी धावत चतुरकुंट (३६१-9) 

जैसे ई बिरख बैठे चाखे फल ताह जी ॥३६१॥ (३६१-८) 


जैसे डेक जननी कै होत है अनेक सुत॥ (३3६२-९१) 
सबही मै अधिक पिआरो सुत गोद को । (३६२-२) 
सिआने सुत बनज बिउहार के बीचार बिखै॥ (३६२-३) 
गोद मै अचेतु हेतु संपै न सहोद को । (३६२-४) 


पलना सुवादि माड्डि गृह्िि काजि लागै जाडि (३६२-५) 
सुनि सुत रुदन पै पीआबै मन मोद को । (३६२-६) 
आपा खोड़ि जोई गुर चरनि सरनि गहे (३६२-७) 

रहे निरदोख मोख अनद बिनोद को ॥३६२॥ (3६२-८) 


करत न डिछा कछु मित्र सत्रत न जानै (३६३-१) 

बाल बृधि सुधि नाहि बालक अचेत कउ । (३६३-२) 

असन बसन लीडे माता पाछे लागी डोलै (३६३-३) 

बोले मुख अंमृत बचन सुत हेत कउ । (३६३-४) 

बालके असीस दैनहारी अति पिआरी लागै (३६३-५) 

गारि दैनहारी बलिहारी डारी सेत कउ । (३६३-६) 

तैसे गुरसिख समदरसी अनंदमई॥ (३६३-७) 

जैसी जगु माने तैसी लागे फलु खेत कउ ॥३६३॥ (३६३-८) 


जैसे दरपनि दिबि सूर सनमुख राखै (३६४-१) 

पावक प्रगास होट किरन चरितृ कै । (३६४-२) 

जैसे मेघ बरखत ही बसुंधरा बिराजै (३६४७-३) 

बिबिधि बनासपती सफल सुमित्र कै | (३६४-४) 

मैटत भतारि नारि सोभत सिंगारि चारि (३६४-५) 

पूरन अनंद सुत उदिति बचित के । (३६४-६) 

सतिगुर दरसि परसि बिगसत सिख (३3६४-७9) 

प्रापत निधान गिआन पावन पवित्र के ॥३६४॥ (३६४-८) 


जैसे कुलाबधू बुधिवंत ससुरार बिखै (3३६५-९१) 
सावधान चेतन रहै अचार चार के । (३६५-२) 
ससुर देवर जेठ सकल की सेवा करै (३६५-३) 

खान पान गिआन जानि पति परवारि कै । (३६४-४) 
मधुर बचन गुरजन सै लजावान (३६५-५) 

सिहिजा समै रस प्रेम पूरत भतार के । (३६५-६) 
तैसे गुरसिख सरबातम पूजा प्रबीन (३६५४-७9) 

ब्रहम धिआन गुरमूरति अपार कै ॥३६४॥ (३६५-८) 


तीरथ पुरब देव जात्रा जात है जगतु (३६६-१) 

पुरब तीरथ सुर कोटनि कोटानि के । (३६६-२) 

मुकति बैकुंठ जोग जुगति बिबिध फल॥ (३६६-३) 
बाँछत है साध रज कोटि गिआन धिआन के । (३६६-४) 
अगम अगाधि साधसंगति असंख सिख (३६६-५) 

स्रीगुर बचन मिले रामरस आनि के । (३६६-६) 

सहज समाधि अपरंपर पुरख लिव (3३६६-७9) 

पूरन ब्रहम सतिगुर सावधान के ॥३६६॥ (३६६-८) 


दृगन कउ जिहबा ख्रवन जउ मिलहि (३६9-१) 

जैसे देखे तैसी कहि सुनि गावही । (३६9-२) 

स्रवन जिहबा अउ लोचन मिले दिआल (३६७9-3३) 

जैसी सुनै तैसी देखि कहि समझावही । (३६9-४) 
जिहबा कउ लोचन ख्रवन जउ मिलहि देव (३६७9-५) 
जैसी कहै तैसी सुनि देखि अउ दिखावही । (३६७-६) 
नैन जीह ख़वन ख्वन लोचन जीह (3६9-9) 

जिहबा न ख़वन लोचन ललचावही ॥३६७॥ (३६9-८) 


आपनो सुअंनि जैसे लागत पिआरो जीअ (३६८-९१) 

जानीज वैसो ई पिआरो सकल संसार कउ । (३६८-२) 
आपनो दरबु जैसे राखीअ जतन करि (३६८-३) 

वैसो ई समझि सभ काहू के बिउहार कउ | (३६८-४) 
असतुति निंदा सुनि बिआपत हरख सोग (३६८-५) 

वैसीओ लगत जग अनिक प्रकार कउ । (३६८-६) 

तैसे कुल धरमु करम जैसी जैसी काको (३६८-७) 

उतम के मानि जानि ब्रहम बूथार कउ ॥३६८॥ (इ६८-८) 


जैसे नैन बैन पंख सुंदर स़बंग मोर (३६६-१) 

ताके पग एर देखि दोख न बीचारीओअ । (३६६-२) 
संदल सुगंध अति कोमल कमल जैसे॥ (३६६-३) 
कंटकि बिलोक न अउगन उरधारीज । (३६६-४) 

जैसे अंमृत फल मिसटि गुनादि स"छधाद (३६६-५) 
बीज करवाई के बुराई न समारीज । (३६६-६) 

तैसे गुर गिआन दान सबह सै मागि लीजै (३६६-9) 
बंदना सकल भूत निंदा न तकारीओ ॥३६६॥ (३६६-८) 


सवैया (४००-१) 

पारस परस दरस कत सजनी॥ (४००-२) 

कत वै नैन बैन मन मोहन | (8००-३) 

कत वै दसन हसन सोभा निधि (8००-४) 

कत वै गवन भवन बन सोहन | (४००-५) 

कत वै राग रंग सुख सागर (४००-६) 

कत वै दड्डिआ मड्िआ दूख जोहन | (४००-७) 
कत वै जोग भोग रस लीला (8००-८) 

कत वै संत सभा छबि गोहन ॥४००॥ (8००-६) 


कब लागै मसतकि चरनन रज (४०१-१) 
दरसु दडिआ दृगन कब देखठ । (४०१-२) 
अंमृत बचन सुनठ कब ख्रवनन॥ (४०१-३) 
कब रसना बेनती बिसेखठ । (४०१-४) 


कब कर करउ डंडउत बंदना॥ (४०१-५) 

पगन परिकमादि पुन रेखठ । (४०१-६) 

प्रेम भगत प्रतछि प्रानपति॥ (४०१-७) 

गिआन घधिआन जीवनपद लेखठ ॥४०१॥ (४०१-८) 


कबित (४०२-१) 

बिरखे बड्िआर लागै जैसे हहिराति पाति (४०२-२) 

पंछी न धीरज करि ठठउर ठहरात है । (9०२-३) 

सखर घाम लागै बारज बिलख मुख (४०२-४) 

प्रान अंत ह्यत जल जंत अकुलात है | (४०२-५) 
सारदूल देखे मृगमाल सुकचित बन (४०२-६) 

वास मै न त्रास करि आख्रम सुहात है । (४०२-७) 

तैसे गुर आँग स"छधाँगि भड्डे बै चकति सिख (४०२-८) 
टुखति उदास बास अति बिललात है ॥४०२॥ (४०२-६) 


एला बरखन करखन दामनी बजागि (४०३-१) 

सागर लहरि बन जरत अगनि है । (४०३-२) 

राजी बिराजी भूकंपका अंतर बूथा बल॥ (४०३-३) 
बंदसाल सासना संकट मै मगनु है । (४०३-४) 
आपदा अधीन दीन दूखना दरिद्र छिदू (४०३-५) 
भ्रमति उदासरिन दासनि नगन है । (४०३-६) 

तैसे ही सृसटि को अदृसटु जउ आडि लागै (8४०३-७9) 
जग मै भगतन के रोम न भघन है ॥४०३॥ (8०३-८) 


जैसे चीटी कम कम के बिरख चड़ै (४०४-१) 

पंछी उडि जाड़ि बैसे निकटि ही फल के । (४०४-२) 
जैसे गाडी चलीजाति लीकन महि धीरज सै (४०४-३) 
घोरो दउरि जाड़ि बाड्े दाहने सबल के । (४०४-४) 
जैसे कोस भरि चलि सकीओ न पाडिन के (४०४-५) 
आतमा चतुरकुंट धाडडि आवै पल के । (४०४-६) 
तैसे लोग बेद भेद गिआन उनमान पछ (४8०४-७9) 
गंम गुर चरन सरन असथल कै ॥४०४ (४०४-८) 


जैसे बनराडि परफुलत फल नमिति (४०५-१) 

लागत ही फल पत्र पुहप बिलात है । (४०५-२) 

जैसे त्रीआ रचत सिंगार भरतार हेति (४०५-३) 

पमेटत भरतारउर हार न समात है । (४०५-४) 

बालक अचेत जैसे करत लीला अनेक (8४०५-५) 

सुचित चिंतन भड्ढे समै बिसरात है | (४०५-६) 

तैसे खट करम धरम ख्रम गिआन काज (8०५-७9) 
गिआन भान उदे उड करम उडात है ॥४०५॥ (४०५-८) 


जैसे ढ्ाम बोलत ही डाकन हरै करेजी (४०६-१) 

बालक ताही लौ धावे जाने गोदि लेत है । (४०६-२) 
रोवत सुतहि जैसे अठखद पीआवबै माता॥ (४०६-३) 
बालकु जानत मोहि कालकूट देत है | (४०६-४) 

हरन भरन गति सतिगुर जानी न (४०६-५) 

बालक जुगति मति जगत अचेत है । (४०६-६) 

अकल कला अलख अति ही अगाध बोध (४०६-७) 
आप ही जानत आप नेत नेत नेत है ॥४०६॥ (४०६-८) 


दैत सुत भगत प्रगटि प्रहिलाद भड्डे (४०७-१) 

देव सुत जग मै सनीचर बखानीओ | (४०७-२) 

मधुपुर बासी कंस अधम असुर भड्ठे (४०७-३) 

लंका बासी सेवक भभीखन पछानीओ । (४०७-४) 

सागर गंभीर बिखे बिखिआ प्रगास भई (४०७9-५) 

अहि मसतकि मन उदै उनमानीओ । (४०७-६) 

बरन सथान लघु दीरघ जतन परै (४०७-७) 

अकथ कथा बिनोद बिसम न जानीऔ ॥४०७॥ (४०७-८) 


चिंतामनि चितवत चिंता चित ते चुराई (४०८-१) 
अजोनी अराधे जोनि संकटि कटाड़े है । (४०८-२) 
जपत अकाल काल कंटक कलेस नासे (४०८-३) 
निरभे भजन भ्रम मै दल भजाड़े है । (४०८-४) 
सिमरत नाथ निरवैर बैर भाउ तिआगिए (४०८-५) 
भागिए भेदु खेदु निरभेद गुन गाड़े है । (४०८-६) 
अकुल अंचल गहे कुल न बिचारै कोऊ (४०८-७) 
अटल सरनि आवागवन मिटाडे है ॥8०८॥ (४०८-८) 


बाछै न सुवरग बास मानै न नरक त्रास (४०६-१) 

आसा न करत चित होनहार होड़ि है । (४०६-२) 
संपत न हरख बिपत मै न सोग ताहि (४०६-३) 

सुख टूख समसरि बिहस न रोड्डि है । (४०६-४) 

जनम जीवन मृत मुकति न भेद खेद (४०६-५) 

गंमिता तृकाल बाल बुधि अवलोडि है । (४०६-६) 
गिआन गुर अंजन कै चीनत निरंजनहि (४०६-७) 
बिरलो संसार प्रेम भगत मै कोड़ि है ॥४०६॥ (४०६-८) 


जैसे तउ मिठाई राखीजअ छिपाड़ि जतन के (४१०-१) 
चीटी चलि जाडि चीनि ताहि लपटात है | (४९०-२) 
दीपक जगाडि जैसे राखीओ दुराडि गृहि (४१०-३) 
प्रगट पतंग तामै सहजि समाति है | (४१०-४) 


जैसे तउ बिमल जल कमल डिकाँत बसे (४१०-५) 

मधुकर मधु अचवन तह जात है । (४१०-६) 

तैसे गुरमुखि जिह घट प्रगटत प्रेम (४४३०-७9) 

सकल संसारु तिहि टुआर बिललात है ॥४१०॥ (४१०-८) 


बाजत नीसान सुनीअत चहूं एर जैसे॥ (४११-१) 
उदत प्रधान भान दुरै न दूराडे सै । (४११-२) 
दीपक से दावा भड्े सकल संसाझ जाने (४११-३) 
घटका मै शिंध जैसे छिपै न छिपाड़े सै । (४११-४) 
जैसे चकवै न छानो रहत सिंघासन से (४११-५) 
देस मै दुहाई फेरे मिटे न मिटाड्दे सै । (४११-६) 
तैसे गुरमुखि पृञअ प्रेम को प्रगासु जासु (४१९१-७9) 
गुपतु न रहे मोनि बृत उपजाड़े सै ॥2११॥ (४११-८) 


जउपै देखि दीपक पतंग पछम नो ताके (४१२-१) 

जीवन जनमु कुल लाछन लगावई । (४१२-२) 

जउपै नाद बाद सुनि मृग आन गिआन राचै (४१२-३) 
प्रान सुख हुडि सबदबेधी न कहावई । (४१३२-४) 

जउपै जल सै निकस मीन सरजीव रहै (४१२-५) 

सहै दुख दूखनि बिरहु बिलखावई । (४१२-६) 

सेवा गुर गिआन धिआन तजै भजै दूबिधा कउ (8४१२-७9) 
संगत मै गुरमुख पदवी न पावई ॥४१२॥ (४१२-८) 


जैसे डेक चीटी पाछे कोट चीटी चली जाति॥ (४१३-१) 
डिक टग पग डग मगि सावधान है । (४१३-२) 

जैसे कूंज पाति भलीभाँति साँति सहज मै॥ (१३-३) 
उडत आकासचारी आगै अगवान है | (४१३-४) 

जैसे मृगमाल चाल चलत टलत नाहि (४१३-५) 

जन्नतत्र अग्रभागी रमत तत धिआन है । (४१३-६) 

कीटी खग मृग सनमुख पाछै लागे जाहि (४२१३-७9) 
प्रानी गुर पंथ छाड चलत अगिआन है ॥४१३॥ (४१३-८) 


जैसे पृअ संगम सुजसु नाडिका बखानै॥ (४१४-१) 
सुनि सुनि सजनी सगल बिगसात है । (४१४-२) 
सिमरि सिमरि पृञ्न प्रेमरस बिसम हुडि (४१४-३) 
सोभा देत मोनि गहे मन मुसकात है | (४१४-४) 
पूरन अधान परसूत समै रुदन सै॥ (४१४-५) 

गुरजन मुदित हुडडि ताही लपटात है । (४७१४-६) 

तैसे गुरमुखि प्रेम भगत प्रगास जासु (४१४-७) 
बोलत बैराग मोनि सबहु सुहात है ॥2१४॥ (४१४-८) 


जैसे काछी फल हेत बिबिधि बिरख रोपै (४१५-१) 

निहफल रहै बिरखै न काहू काज है । (४१४-२) 

संतति नमिति नृप अनिक बिवाह करे (४१५-३) 

संतति बिहून बनिता न गृह छाजि है । (४१४-४) 

बिदिआ दान जान जैसे पाधा चटसार जोरै (४१५-५) 
बिदिआ हीन दीन खल नाम उपराजि है | (४१५-६) 
सतिगुर सिख साखा संग्रहे सुगिआन नमिति॥ (४१५४-७9) 
बिन गुर गिआन घ्िग जनम कउ लाजि है ॥४१५॥ (४१५-८) 


सुरसरी सुरसती जमना गोदावरी (४१६-१) 

गड्डिआ प्रागि सेत कुरखेत मानसर है । (४१६-२) 

कासी काती दुआरावती माडिआ मथुरा अजुधिआ (४१६-३) 
गोमती आवंतका केदार हिमधर है । (४१६-४) 

नरबदा बिबिधि बन देवसथल कवलास (४१६-५) 

नील मंदराचल सुमेर गिरवर है । (४१६-६) 

तीरथ अर्थ सत धरम दडिआ संतोख (४४१६-७9) 

स्रीगर चरन रज तुल न सगर है ॥४१६॥ (४१६-८) 


जैसे कुआर कंनिआ मिलि खेलत अनेक सखी (४१७9-९१) 
सकल को डेके दिन होत न बिवाह जी । (४१९७9-२) 

जैसे बीर खेत बिखेै जात है सुभट जेते (४१७-३) 

सबै न मरत तेते ससत्नन सनाह जी । (8१७9-8४) 

बावन समीप जैसे बिबिधि बनासपती (४१9-५) 

ड्ेके बेर चंदन करत है न ताहि जी । (४१७-६) 

तैसे गुर चरन सरनि जातु है जगत (४१9-9) 
जीवनमुकति पद चाहित है जाहि जी ॥४९9॥ (४१९७-८) 


जैसे गुआर गाइिन चरावत जतन बन (४१८-१) 

खेत न परत सबै चरत अघाडिके । (8१८-२) 

जैसे राजा धरम सरूप राजनीत बिखे (४१८-३) 

ताके देस परजा बसत सुख पाडिके । (४१८-४) 

जैसे होत खेवट चेत॑ंनि सावधान जामै (४१८-५) 

लागै निरबिघन बोहथ पारि जाडिके । (४१८-६) 

तैसे गुर उनमुन मगन ब्रहम जोत (8४१८-७9) 
जीवनमुकति करै सिख समझाडिके ॥४१८॥ (४१८-८) 


जैसे घाउ घाडिल को जतन के नीको होत (४१६-१) 
पीर मिटि जाड़ि लीक मिटत न पेखीअ । (४१६-२) 
जैसे फाटे अंबरो सीआइडि पुनि एडीअत (४१६-३) 
नागो तउ न होडि तऊ थेगरी परेखीओअ । (४१६-४) 
जैसे टूटे बासनु सवार देत है ठठेरो (४१६-५) 


गिरत न पानी पै गठीलो भेख भेखीओ । (४१६-६) 
तैसे गुर चरनि बिमुख दुख देखि पुनि (४१२६-७9) 
सरन गहे पुनीत पै कलंकु लेख लेखीओ ॥४१६॥ (४१६-८) 


देखि देखि दृगन दरस महिमा न जानी (४२०-१) 

सुन सुन सबदु महातम न जानिए है | (४२०-२) 

गाड़ि गाड़ि गंमिता गुन गन गुन निधान (४२०-३) 

हसि हसि प्रेम को प्रताप न पछानिए है | (४२०-४) 

रोडि रोड़ि बिरहा बिएग को न सोग जानिए (४२०-५) 

मन गहि गहि मनु मुघदु न मानिए है । (४२०-६) 

लोग बेद गिआन उनमान के न जानि सकिए (8४२०-७) 
जनम जीवने प्विगु बिमुख बिहानिए है ॥/२०॥ (४२०-८) 


कोटनि कोटानि मनि को चमतकार वारउ (४२१-१) 
ससीअर सूर कोट कोटनि प्रगास जी । (४२१-२) 

कोटनि कोटानि भागि पूरन प्रताप छबि (४२१-३) 

जगिमगि जोति है सुजस निवास जी । (४२१-४) 

'सिव सनकादि ब्रहमादिक मनोरथ के (४२१-५) 

तीरथ कोटानि कोट बाछत है तास जी । (४२१-६) 
मसतकि दरसन सोभा को महातम अगाधि बोध (०४२१-७9) 
स्रीगुर चरन रज मात्र लागै जास जी ॥४२१॥ (8२१-८) 


सवैया खग मृग मीन पतंग चराचर (४२२-१) 
जोनि अनेक बिखै भ्रम आडिए । (४२२-२) 

सुनि सुनि पाड़ि रसातल भूतल (8२२-३) 

देवपुरी प्रत लठउ बहु धाडिए । (४२२-४) 

जोग हू भोग दुखादि सुखादिक (४२२-५) 

धरम अधरम सु करम कमाडिए । (४२२-६) 

हारि परिए सरनागत आडि॥ (8४२२-७9) 

गुरूमुख देख गरू सुख पाडिए ॥४२२॥ (४२२-८) 


कवितुचाहि चाहि चंद्र मुख चाइिके चकोर चखि (४२३-१) 
अंमृत किरन अचवत न अघाने है । (४२३-२) 

सुनि सुनि अनहद सबद ख्रवन मृग (४२३-३) 

अनंदु उदोत करि साँति न समाने है । (४२३-४) 

रसक रसाल जसु जंपत बासुर निस (४२३-५) 

चात्रक जुगत जिहबा न तृपताने है । (४२३-६) 

देखत सुनत अरु गावत पावत सुख (४२३-७) 

प्रेमरस बस मन मगन हिराने है ॥2२३॥ (४२३-८) 


सलिल निवास जैसे मीन की न घटे रुच (४२४-१) 


दीपक प्रगास घटे प्रीति न पतंग की | (४२४-२) 
कुसम सुबास जैसे तृपति न मधुप कउ (४२४-३) 
उडत अकास आस घटै न बिह्मग की । (४२४-४) 
घटा घनघोर मोर चात्रक रिददे उलास॥ (8२४-५) 

नाद बाद सुनि रति घटैे न कुरंग की । (४२४-६) 

तैसे पृञ्न प्रेममस रसक रसाल संत (४२४-७) 

घटत न तृसना प्रबल अंग अंग की ॥४२४॥ (४२४-८) 


सलिल सुभाव देखे बोरत न कासटहि॥ (४२५-१) 

लाह गहै कहै अपनोई प्रतिपारिए है । (४२५-२) 

जुगवत कासट रिदंतरि बैसंतरहि (४२५-३) 

बैसंतर अंतरि लै कासटि प्रजारिए है । (४२५-४) 

अगरहि जल बोरि काढै बाढ़ै मोल ताको (४२५-५) 
पावक प्रदगध के अधिक अउटारिए है । (४२५-६) 

तऊ ताको रुधरु चुडि चोआ होड़ि सलल मिल (8२५-७) 
अउगनहि गुन मानै बिरदू बीचारिए है ॥४२५॥ (४२५-८) 


सलिल सुभाव जैसे निवन गवन गुन (४२६-१) 

सीचीअत उपबन बिखा लगाडिके । (४२६-२) 

जलि मिलि बिरखहि करत उरध तप (४२६-३) 

साखा नड्डे सफल हुड्डि झख रहै आडिके । (४२६-४) 
पाहन हनत फलदाई काटे होड़ि नउका (४२६-५) 
लोसट के छेदे भेदे बंधन बधाड़ि कै । (४२६-६) 

प्रबल प्रवाह सुत सत्र गहि पारि परे (४२६-७) 

सतिगुर सिख दोखी तारै समझाईके ॥४२६॥ (४२६-८) 


गुर उपदेस परवेस करि भै भवन (४७२७-१) 

भावनी भगति डि चाडिके चईले है । (४२७-२) 
संगम संजोग भोग सहज समाधि साध (४२७-३) 
प्रेमरस अंमृत के रसक रसीले है । (४२७-४) 

ब्रहम बिबेक टेक डेक अठउ अनेक लिव (४२७-५) 
बिमल बैराग फबि छबि के छबीले है । (४२७-६) 
परमदभुत गति अति असचरजमै (४२७-७) 

बिसम बिदेह उनमन उनमीले है ॥४२७॥ (४२७-८) 


जउ लउ करि कामना कामारथी करम कीने (४२८-१) 
पूरन मनोरथ भड्डिए न काहू काम को । (४२८-२) 

जउ लउठ करि आसा आसवंत हुडि आसरो गहिए (४२८-३) 
बहिए फिरिए ठउर पाहडिए न बिय्लाम को । (४२८-४) 

जउ लउ ममता ममत मूंड बोझ लीनो (४२८-५) 

दीनो डंड खंड खंड खेम ठाम ठाम को । (४२८-६) 


गुर उपदेस निहकाम अउ निरास भड्ढे (४२८-७) 
निम्रता सहज सुख निजपद नाम को ॥४२८॥ (४२८-८) 


सतिगुर चरन कमल मकरंद रज॥ (४२६-१) 

लुभत हुडि मन मधुकर लपटाने है । (४२६-२) 

अंमृत निधान पान अहिनिसि रसकि हुड्डि (४२६-३) 

अति उनमति आन गिआन बिसराने है । (४२६-४) 

सहज सनेह गेह बिसम बिदेह रूप (४२६-५) 
स->छधाँतबूंद गति सीप संपट समाने है । (४२६-६) 
चरन सरन सुख सागर कटाछ करि (४७२६-७9) 

मुकता महाँत हुडि अनूप रूप ठाने है ॥४२६॥ (४२६-८) 


रोम रोम कोटि मुख मुख रसना अनंत॥ (४३०-१) 
अनंक मनंतर लठउ कहत न आवई । (8३०-२) 
कोटि ब्रहमंड भार डार तुलाधार बिखै॥ (४३०-३) 
तोलीओऔ जउ बारि बारि तोल न समावई । (8३०-४) 
चतुर पदारथ अउ सागर समूह सुख॥ (४३०-५) 
बिबिधि बैकुंठ मोल महिमा न पावई । (४३०-६) 
समझ न परै करै गउन कउन भउन मन॥ (४8३०-७9) 
पूरन ब्रहम गुर सबद सुनावई ॥४३०॥ (४३०-८) 


लोचन पतंग दीप दरस देखन गड्ढे॥ (४३१-१) 

जोती जोति मिलि पुन ऊतर न आने है । (४३१-२) 

नाद बाद सुनबे कउ ख्रवन हरिन गड्ढे॥ (४३१-३) 

सुनि धुनि थकत भड्डे न बहुराने है । (४३१-४) 

चरनकमल मकरंद रसि रसकि हुड्डि॥ (४३१-५) 

मन मधुकर सुख संपट समाने है । (४३१-६) 

रूप गुन प्रेमरस पूरन परमपद (४७३१-७9) 

आन गिआन धिआन रस भरम भुलाने है ॥४३१॥ (४३१-८) 


प्रथम ही आन धिआन हानि के पतंग बिधि॥ (2३२-१) 
पाछ्ठै कै अनूप रूप दीपक दिखाड़े है । (४३२-२) 
प्रथम ही आन गिआन सुरति बसरजि कै॥ (४३२-३) 
अनहद नाद मृग जुगति सुनाड़े है । (2३२-४) 

प्रथम ही बचन रचन हरि गुंग साजि (४३२-५) 

पाछ्ठै कै अंमृत रस अपिए पीआडे है । (४३२-६) 

पेख सुन अचवत ही भड्े बिसम अति (४३२-७) 
परमदभुत असृचरज समाडे है ॥४३२॥ (४३२-८) 


जाति सिहिजासन जउ कामनी जामनी समै (४३३-१) 
गुरजन सुजन की बात न सुहात है । (४३३-२) 


हिम करि उदित मुदति है चकोर चिति (४३३-३) 
डिक टक धिआन के समारत न गात है । (४३३-४) 
जैसे मधुकर मकरंद रस लुभत है॥ (8३३-५) 
बिसम कमल दल संपट समात है । (४३३-६) 

तैसे गुर चरन सरनि चलि जाति सिख (४३३-७9) 
दरस परस प्रेमरस मुसकाति है ॥४३३॥ (४३३-८) 


आवत है जाके भीख मागनि भिखारी दीन (8३४-१) 

देखत अधीनहि निरासो न बिडार है । (४३४-२) 

बैठत है जाके टुआर आसा कै बिडार स>"छधमानु (४३४-३) 
अंत करना के तोरि टूकि ताहि डारि है । (४३४०-४७) 

पाडिन की पनही रहत परहरी परी (४३४-५) 

ताहू काहू काजि उठि चलत समारि है । (४३४-६) 

छाडि अद्यकार छार होडि गुरमारग मै (४३४-७) 

कबहू के दडिआ के दडिआल पगि धारि है ॥2३8॥ (8३४-८) 


द्वोपती कुपीन मात्र दई जउ मुनीसरहि (४8३५-९१) 

ताते सभा मधि बहिए बसन प्रवाह जी । (8३५-२) 

तनक तंदूल जगदीसहि दड़े सुदामा (४३४-३) 

ताँते पाडे चतर पदारथ अथाह जी । (४३५-४) 

दुखत गजिंद अरबिंद गहि भेट राखै (४३५-५) 

ताके काजै चकपानि आनि ग्रसे ग्राह जी । (४३५-६) 

कहाँ कोऊ करे कछ होत न काहू के कीडे॥ (४३५-७) 
जाकी प्रभ मानि लेहि सबै सुख तहि जी ॥४३५॥ (४३५-८) 


सरवन सेवा कीनी माता पिता की बिसेख (४३६-१) 

ताते गाईअत जस जगत मै ताहू को । (४३६-२) 

जन प्रहलादि आदि अंत लठ अविगिआ कीनी (४३६-३) 
तात घात करि प्रभ राखिए प्रनु वाहू की । (४३६-४) 
दूआदस बरख सुक जननी दूखत करी (४३६-५) 

सिधि भड्टे तत खनि जनमु है जाहू को । (४३६-६) 

अकथ कथा बिसम जानीओ न जाडि कछ (8४३६-७9) 

पहुचै न गिआन उनमानु आन काहू को ॥४३६॥ (४३६-८) 


खाँड खाँड कहै जिहबा न स"छघधादु मीठो आवै॥ (8३9-१) 
अगनि अगनि कहै सीत न बिनास है । (४३७-२) 

बैद बैद कहे रोग मिटत न काहू को॥ (४३9-३) 

दरब दरब कहे कोऊ दरबहि न बिलास है । (४३७-४) 
चंदन चंदन कहत प्रगटे न सुबासु बासु (४३७-५) 

चंद्र चंद्र कहै उजीआरो न प्रगास है । (४३७-६) 

तैसे गिआन गोसटि कहत न रहत पावै॥ (४8३9-७9) 


करनी प्रधान भान उदति अकास है ॥४३७॥ (४३9-८) 


हसत हसत पूछे हसि हसि के हसाड़ि (४३८-१) 

रोवत रोवत पूछे रोडि अउ रुवाड़ि के । (8३८-२) 

बैठे बैठे पूछे बैठि बैठि कै निकटि जाडि (४३८-३) 
चालत चालत पूछे दहदिस धाड़ि कै । (४३८-४) 

लोग पूछे लोगाचार बेद पूछे बिधि॥ (8३८-५) 

जोगी भोगी जोग भोग जुगति जुगाड़ि कै । (४३८-६) 
जनम मरन भ्रम काहू न मिटाडे साकिए (8३८-७) 
निहिचल भडट्टे गुर चरन समाड्ि कै ॥8३५॥ (४३८-८) 


पूछत पथकि तिह मारग न धारै पगि॥ (४३६-१) 

प्रीतम कै देस कैसे बातनु के जाईअ | (४३६-२) 

पूछत है बैद खात अठखद न संजम सै (४३६-३) 

कैसे मिटै रोग सुख सहज समाईओ । (४३६-४) 

पूछत सुहागन करम है दुहागनि कै (४३६-५) 

रिदे बिबिचार कत सिहजा बुलाईओ | (४३६-६) 

गाडे सुने आँखे मीचै पाईओ न परमपदु॥ (४३६-७9) 

गुर उपदेस गहि जउ लठ न कमाईओ ॥४३६॥ (४३६-८) 


खोजी खोजि देखि चलिए जाडि पहुचे ठिकाने॥ (8४०-१) 
अलिस बिलंब कीड़े खोजि मिट जात है | (४४०-२) 
सिहजा समै रमे भरतार बर नारि सोई॥ (४9४०-३) 

करे जउ अगिआन मानु प्रगटत प्रात है । (४४०-४) 
बरखत मेघ जल चात्रक तृपति पीडे॥ (४४०-५) 

मोन गहे बरखा बितीते बिललात है । (४४०-६) 

सिख सोई सुनि गुरसबद रहत रहै॥ (8४४०-७9) 

कपट सनेह कीड्डे पाछे पछुतात है ॥2४०॥ (४४०-८) 


जैसे बछुरा बिछुर परै आन गाडि थन॥ (४४१-१) 

दुगध न पान करै मारत है लात की । (४४१-२) 

जैसे मानसर तिआगि हास आनसर जात॥ (४४१-३) 
खात न मुकताफल भुगत जुगात की । (४४१-४) 

जैसे राजदूुआर तजि आन दुआर जात जन॥ (४४१-५) 
होत मानु भंगु महिमा न काहू बात की । (४४१-६) 

तैसे गुरसिख आन देव की सरन जाहि॥ (४४१-७) 

रहिए न परत राखि सकत न पात की ॥४४१॥ (४४१-८) 


जैसे घनघोर मोर चात्रक सनेह गति॥ (8४२-१) 
बरखत मेह असनेह के दिखावही । (४४२-२) 
जैसे तठ कमल जल अंतरि दिसंतरि हुड्डि॥ (४४२-३) 


मधुकर दिनकर हेत उपजावही । (४४२-४) 

दादर निरादर हुडि जीअति पवन भखि (४४२-५) 
जल तजि मारत न प्रेमहि लजावही । (४४२-६) 
कपट सनेही तैसे आन देव सेवकु है॥ (४४२-७) 
गुरसिख मीन जल हेत ठहरावही ॥४४२॥ (४४२-८) 


पुरख निपुंसक न जाने बनिता बिलास॥ (४४३-१) 

बाँझ कहा जाने सुख संतत सनेह कउ । (४४३-२) 

गनिका संतान को बखान कहा गोतचार॥ (४४३-३) 

नाह उपचार कछ कुसटी की देह कउ । (४४३-४) 

आँधरो न जाने रूप रंग न दसन छबि॥ (४४३-५) 

जानत न बहरो प्रसन्‍न असप्रेह कउ । (४४३-६) 

आन देव सेवक न जाने गुरदेव सेव॥ (४8३-9) 

जैसे तउ जवासो नही चाहत है मेह कउ ॥४8४३॥ (४४३-८) 


जैसे भूलि बछुरा परत आन गाड़ि थन॥ (४४४-१) 

बहुरिए मिलत मात बात न समार है । (४४४-२) 

जैसे आनसर भ्रम आबै मानसर हास॥ (888४-३) 

देत मुकता अमोल दोख न बीचारि है । (४४४-४) 

जैसे नृप सेवक जउ आन दुआर हार आवै (४४४-५) 
चउगनो बढावै न अवगिआ उरधार है । (४४४-६) 

सतिगुर असरनि सरनि दडिआल देव॥ (४४४-७) 

सिखन को भूलिबो भगति मै बिआर है ॥2४४॥ (४४४-८) 


बाँझ बधू पुरखु निपुंसक न संतत हुडि (४४५-१) 
सलल बिलोडि कत माखन प्रगास है । (४४५-२) 
फन गहि दुगध पीआडे न मिटत बिखु (४४५-३) 
मूरी खाड़े मुख सै न प्रगटेसुबास है । (४४५-४) 
मानसर पर बैठे बाइस्‌ उदास बास (४४५-५) 
अरगजा लेपु खर भसम निवास है | (४४५-६) 

आँन देव सेवक न जानै गुरदेव सेव (४४५-७) 
कठन कुटेव न मिटत देवदास है ॥४४५॥ (४४प-८) 


जैसे तउ गगन घटा घमंड बिलोकीअति (8४४६-१५) 
गरजि गरजि बिनु बरखा बिलात है | (४४६-२) 

जैसे तउ हिमाचलि कठोर अठ सीतल अति (8४६-३) 
सकीओ न खाडि तृखा न मिटात है । (४४६-४) 

जैसे एस परत करत है सजल देही (४४६-५) 

राखीओऔ चिरंकाल न ठउर ठहराति है | (४०६-६) 
तैसे आन देव सेव तृबिधि चपल फल (४४६-७) 
सतिगुर अंमृत प्रवाह निस प्रात है ॥४४६॥ (४४६-८) 


बैसनो अनंनि ब्रहमंनि सालग्राम सेवा (४४9-१) 

गीता भागवत स्ोता डेकाकी कहावई । (8४9-२) 
तीर्थ धरम देव जात्रा कउ पंडित पूछि (४४७-३) 
करत गवन सु महूरत सोधावई । (४४७-४) 

बाहरि निकसि गरधब सु८छधान सगनु के (४४७-५) 
संका उपराजि बहरि घरि आवही । (४४७-६) 

पतिब्रत गहि रहि सकत न डेका टेक (४४७७-७9) 
टदूबधा अछित न परंम पदु पावही ॥४४७॥ (४४७-८) 


गुरसिख संगति मिलाप को प्रताप असो (8४४८-९१) 
पतब्रत डेक टेक दुबिधा निवारी है । (४४८-२) 

पूछत न जोतक अउ बेद थिति बार कछु॥ (४४८-३) 
गृह अठ नखत्र की न संका उरधारी है । (४४८-४) 
जानत न सगन लगन आन देव सेव (४४८-५) 

सबद सुरति लिव नेहु निरंकारी है । (४४८-६) 

सिख संत बालक स्रीगर प्रतिपालक हुड्डि॥ (४४८-७) 
जीवनमकति गति ब्रहम बिचारी है ॥४2४८॥ (४४८-८) 


नार कै भतार के सनेह पतब्रता हुड्डि (४४६-१) 

गुरसिख ड्वेक टेक पतब्रत लीन है । (४४६-२) 

राग नाद बाद अउ संबाद पतब्रत हुडि (४४६-३) 

बिनु गुरसबद न कान सिख दीन है । (४४६-४) 

रूप रंग अंग सरबंग हेरे पतब्रति (४४६-५) 

आन देव सेवक न दरसन कीन है । (४४६-६) 

सुजन कुटंब गृहि गउन करै पतिब्रता (४४६-७) 

आनदेव सथान जैसे जलि बिनु मीन है ॥४४६॥ (४४६-८) 


असी नाडिका मै कुआर पात्र ही सुपात्र भली॥ (४४०-१) 
आस पिआसी माता पिता डेके काह देत है । (४५०-२) 
असी नाडिका मै दीनता के दुहागन भली॥ (४५०-३) 
पतित पावन पञ पाड्डि लाडि लेत है । (४५०-४) 

असी नाडिका मै भलो बिरह बिएग सोग (४५०-५) 

लगन सगन सोधे सरधा सहेत है । (४५०-६) 

असी नाडिका मात गरभ ही गली भली॥ (89५०-७9) 
कपट सनेह दुबिधा जिउ राह केत है ॥४५०॥ (४४०-८) 


जैसे जल कूप निकसत जतन कीड़े (४५१-१) 
सीचीअत खेत डेकै पहुचत न आन कउ । (४५१-२) 
पथिक पपीहा पिआसे आस लगि ढिग बैठि (8५१-३) 
बिनु गुनु भाँजन तृपति कत प्रान कठ । (४४५१-४७) 


तैसे ही सकल देव टेव सै टरत नाहि (४५१-५) 

सेवा कीड़े देत फल कामना समानि कउ । (४५१-६) 
पूरन ब्रहम गुर बरखा अंमृत हिति (४५१-७) 

बरख हरखि देत सरब निधान कउ ॥४५१॥ (४५१-८) 


जैसे उलू दिन समै काहूओ न देखिए भाव (४५२-१) 
तैसे साधसंगति मै आन देव सेवक । (8५२-२) 

जैसे कऊआ बिदिआमान बोलत न काहू भाव (४५२-३) 
आन देव सेवक जउ बोले अद्यमेव के | (४५२-४) 
कटत चटत स्रान प्रीति बिप्रीति जैसे (०५२-५) 

आन देव सेवक सुहाडि न कटेव कै । (४५२-६) 

जैसे मराल माल सोभत न बगु ठगु (४५२-७) 

काढीओ पकरि करि आन देव सेवक ॥४५२॥ (४५२-८) 


जैसे उलू आदित उदोति जोति कउ न जाने (४५४३-९१) 
आन देव सेवक न सूझे साधसंग मै । (०५३-२) 
मरकट मन मानिक महिमा न जाने (४५३-३) 

आन देव सेवक न सबदु प्रसंग मै | (०५३-४) 

जैसे तउ फनिंद्र पै पाठ महातमै न जाने (४५३-५) 
आन देव सेवक महाप्रसादि अंग मै । (४५३-६) 

बिनु हास बंस बग ठग न सकत टिक (४७५३-७9) 
अगम अगाधि सुख सागर तरंग मै ॥४३॥ (४५३-८) 


जैसे तउ नगर डेक होत है अनेक हाटे (8५४-१) 

गाहक असंख आवै बेचन अरु लैन कउ । (४५४-२) 
जापै कछ बेचै अरु बनजु न मागै पावै (४५४-३) 

आन पै बिसाहै जाडि देखे सुख नैन कउ । (४५४-४) 
जाकी हाट सकल समग्री पावै अउ बिकावै (४५४-५) 
बेचत बिसाहत चाहत चित चैन कउ । (४५४-६) 

आन देव सेव जाहि सतिगुर पूरे साह (४५४-७) 

सरब निधान जाके लैन अरु दैन कउ ॥४५४॥ (४५४-८) 


बनज बिउहार बिखै रतन पारख होड़ि (४५५-१) 

रतन जनम की परीखिआ नही पाई है | (४५५-२) 

लेखे चित्रगुपत से लेखकि लिखारी भड्डे (४५४-३) 

जनम मरन की असंका न मिटाई है । (४५५-४) 

बीर बिदिआ महाबली भड़े है धनखधारी (४५५-५) 

हउमै मारि सकी न सहजि लिव लाई है । (४५५-६) 

पूरन ब्रह्म गुरदेव सेव कली काल (४५५४-७) 

माडिआ मै उदासी गुरसिखन जताई है ॥४५५॥ (४५४-८) 


जैसे आन बिरख सफल होत समै पाडि (४७५६-९१) 
ख्रबदा फलंते सदा फल सु स्रादि है । (४५६-२) 
जैसे कूप जल निकसत है जतन कीड़े (४५६-३) 

गंगा जल मुकति प्रवाह प्रसादि है । (४५६-४) 
मृतका अगनि तूल तेल मेल दीप दिपै (४५६-५) 
जगमग जोति ससीअर बिसमाद है । (४५६-६) 

तैसे आन देव सेव कीड्डे फलु देत जेत (४५६-७) 
सतिगुर दरस न सासन जमाद है ॥४५६॥ (४प६-८) 


पंच परपंच के भड्ठे है महाँभारथ से (४०५७-९१) 

पंच मारि काहूओ न दुबिधा निवारी है । (४५७-२) 

गृह तजि नविनाथ सिधि जोगीसुर हुड्डि न (४५७-३) 
तृगुन अतीत निजआसन मै तारी है । (४४७-४) 

बेद पाठ पड़ि पड़ि पंडत परबोधे जगु (४५७-५) 

सके न समोध मन तृसना न हारी है । (४५७-६) 

पूरन ब्रह्म गुरदेव सेव साधसंग (४५०७-७9) 

सबद सुरति लिव ब्रह्म बीचारी है ॥४५७॥ (४५७9-८) 


पूरन ब्रहम सम देखि समदरसी हुडडि (४8५८-९१) 

अकथ कथा बीचार हारि मोनिधारी है । (४५८-२) 
होनहार होड़ि ताँते आसा ते निरास भड्डे (४५८-३) 

कारन करन प्रभ जानि हउमै मारी है | (8५८-४) 

सूखम सथूल एअंकार के अकार हुड्डि (४४८-५) 

ब्रहम बिबेक बुध भड्टे ब्रहमचारी है । (४०५८-६) 

बट बीज को बिथार ब्रहम के माडिआ छाडिआ (४५४८-७9) 
गुरमुखि डेक टेक टुबिधा निवारी है ।8५८॥ (४५८-८) 


जैसे तउ सकल द्ू,.म आपनी आपनी भाँति (४५६-९१) 
चंदन चंदन करै सरब तमाल कउ (४५६-२) 

ताँबा ही सै होत जैसे कंचन कलंकु डारै (४५६-३) 
पारस परसु धातु सकल उजाल कउ । (४५६-४) 
सरिता अनेक जैसे बिबिधि प्रवाह गति (४५६-५) 
सुरसरी संगम सम जनम सुढाल कउ। (४४६-६) 

तैसे ही सकल देव टेव सै टरत नाहि (8४५६-७9) 
सतिगुर असरन सरनि अकाल कउ ॥४५६॥ (४५६-८) 


गिरगिट कै रंग कमल समेह बहु (४६०-१) 

बनु बनु डोलै कडआ कहा धउ सवान है । (४६०-२) 
घर घर फिरत मंजार अहार पावै (४६०-३) 

बेसा बिसनी अनेक सती न समान है । (४६०-४) 
सर सर भ्रमत न मिलत मराल माल (४६०-५) 


जीव घात करत न मोनी बगु धघिआन है । (४६०-६) 
बिनु गुरदेव सेव आन देव सेवक हुडडि (४६०-७) 
माखी तिआगि चंदन दुरगंध असथान है ॥४६०॥ (४६०-८) 


आन हाटके हटुआ लेत है घटाडि मोल (४६१-१) 

देत है चड़ाड़ि डहकत जोई आवबै जी । (४६१-२) 

तिन सै बनज कीड़े बिड़ता न पावै कोऊ (४६१-३) 

टोटा को बनज पेखि पेखि पछुतावै जी | (४६१-४) 
काठ की है ड्ेकै बारि बहुरिए न जाडि कोऊ (४६१-५) 
कपट बिउहार कीड़े आपहि लखावै जी । (४६१-६) 
सतिगुर साह गुन बेच अवगुन लेत (४६१-७) 

सुनि सुनि सुजस जगत उठि धावै जी ॥४६१॥ (४६१-८) 


पूरन ब्रहम समसरि दुतीआ नासति (४६२-१) 

प्रतिमा अनेक होड़ि कैसे बनि आवई । (४६२-२) 

घटि घटि पूरन ब्रह्म देखे सुनै बोले (४६२-३) 

प्रतिमा मै काहे न प्रगटि हुड्डि दिखावई । (४६२-४) 
घर घर घरनि अनेक डेक रूप हुते (४६२-५) 

प्रतिमा सकल देवसथल हुड्डि न सुहावई । (४६२-६) 
सतिगुर पूरन ब्रहम सावधान सोई (४७६२-७9) 

डेकजोति मूरति जुगल हुड्डि पुजावई ॥४६२॥ (४६२-८) 


मानसर तिआगि आनसर जाड़ि बैठे हास (४६३-१) 
खाडडि जलजंत ह्यस बंसहि लजावई । (४६३-२) 

सलिल बिछोह भड्डे जीअत रहै जउ मीन (9४६३-३) 
कपट सनेह के सनेही न कहावई । (४६३-४) 

बिनु घन बूंद जउ अनत जल पान करे (४६३-५) 
चातृक समतान बिखै लछनु लगावई । (४६३-६) 

चरन कमल अलि गुरसिख मोख हुडि (४६३-७) 
आनदेव सेवक हुड्डि मुकति न पावई ॥४६३॥ (४६३-८) 


जउ कोऊ मवास साधि भूमीआ मिलावै आनि (४७६४-१) 
तापरि प्रसन्‍न होत निरख नरिंद जी । (४६४-२) 

जउ कोऊ नृपति प्रिति भागि भूमीआ पै जाड़ि (४६४-३) 
धाड़ि मारै भूमीआ सहिति ही रजिंद जी । (४६४-४) 
आन को सेवक राजदूआर जाइि सोभा पावै (४६४-५) 
सेवक नरेस आन दुआर जात निंद जी । (४६४-६) 

तैसे गुरसिख आन अनत सरनि गुर (४६४-७) 

आन न समर्थ गुरसिख प्रतिबिंद जी ॥४६४०॥ (9६४-८) 


जैसे उपबन आँब सेंबल है ऊच नीच (४६५-९१) 


निहफल सफल प्रगट पहचानीओअ । (४६५-२) 

चंदन समीप जैसे बाँस अउ बनासपती (४६५-३) 

गंध निरगंध सिव सकति के जानीओ । (४६५-४) 

सीप संख दोऊ जैसे रहत समुंद्र बिखे (४६५-५) 
स्ाँतबूँंद संतति न समत बिधानीअ । (४६५-६) 

तैसे गुरदेव आन देव सेवकन भेद (४६४५-७9) 

अलद्यबुधि निंम्रता अमान जग मानीअ ॥४६५॥ (४६५-८) 


जैसे पतिब्रता पर पुरखै न देखीए चाहै (४६६-९१) 

पूरन पतब्रता के पृत ही कै धिआन है । (४६६-२) 

सर सरिता समुंद्र चातृक न चाहै काहू (४६६-३) 

आस घन बूंद पृञ पृञ् गुन गिआन है । (४६६-४) 
दिनकर एर भोर चाहत नही चकोर (४६६-५) 

मन बच कम हिम कर पूश्न प्रान है । (४६६-६) 

तैसे गुरसिख आन देव सेव रहति पै (४६६-७) 

सहज सुभाव न अवगिआ अभमानु है ॥४६६॥ (४६६-८) 


दोड़ि दरपन देखे डेक मै अनेक रूप (४६७०-५१) 

दोड्डि नाव पाव धरै पहुचै न पारि है । (४६७-२) 

दोड़ि दिसा गहे गहाड़े सै हाथ पाउ टूटे (४६9-३) 
दुराहे दुचित होड्डि धूल पगु धारि है । (४६७-४) 

दोड़ि भूप ताको गाउ परजा न सुखी होत (४६७-५) 
दोड़ि पुरखन की न कुलाबधू नारि है । (४६७-६) 
गुरसिख होड्डि आन देव सेव टेव गहे (४६७०-७9) 

सहै जम डंड धघ्रिग जीवनु संसार है ॥४६७॥ (४६9-८) 


जैसे तउ बिरख मूल सीचिओऔ सलिल ताते (४६८-१) 
साखा साखा पत्र पत्र करि हरिए होड़ि है | (४६८-२) 
जैसे पतिब्रता पतिब्रति सति सावधान (४६८-३) 

सकल कुटंब सुप्रसंनि ध॑नि सोड़ि है । (४६८-४) 

जैसे मुख टुआर मिसटान पान भोजन कै (४६८-५) 

अंग अंग तुसट पुसटि अविलोडि है । (४६८-६) 

तैसे गुरदेव सेव डेक टेक जाहि ताहि (४८-७9) 

सुरि नर ब्रंमब्र_ह कोट मधे कोड़ि है ॥४द८॥ (४६८-८) 


सोई पारो खाति गाति बिबिधि बिकार होत (४६६-१) 
सोई पारो खात गात होड्डि उपचार है । (४६६-२) 
सोई पारो परसत कंचनहि सोख लेत (४६६-३) 

सोई पारो परस ताँबो कनिक धारि है । (४६६-४) 
सोई पारो अगहु न हाथन के गहिए जाड़ि (४६६-५) 
सोई पारो गुटका हुड्डि सिध नमसकार है । (४६६-६) 


मानस जनमु पाडि जैसीओ संगति मिले (४६६-७) 
तैसी पावै पदवी प्रताप अधिकार है ॥४६६॥ (४६६-८) 


कआ को मेढकु निधि जानै कहा सागर की (४७9०-१) 
स्राँतबूँद महिमा न संख जानई । (४9०-२) 

दिनकरि जोति को उदोत कहा जाने उलू (४9०-३) 
सेंबल सै कहा खाड़ि सूहा हित ठानई । (४9०-४) 
बाडिस न जानत मराल माल संगति (४७9०-५) 

मरकट मानकु हीरा न पहिचानई । (४9०-६) 

आन देव सेवक न जानै गुरदेव सेव (४०9०-७9) 

गूंगे बहरे न कहि सुनि मनु मानई ॥99०॥ (89०-८) 


जैसे घाम तीखन तपति अति बिखम (४9₹१-१) 

बैसंतरि बिहून सिधि करित न ग्रास कउ । (४9१-२) 
जैसे निस एस के सजल होत मेर तिन (४9१-३) 

बिनु जल पान न निवारत पिआस कउठ । (४9१-४) 

जैसे ही गीखम रुत प्रगटै प्रसेद अंग (४9१-५) 

मिटत न फूके बिनु पवनु प्रगास कउ । (४9१-६) 

तैसे आवागौन न मिटत न आन देव सेव (४9१-9) 
गुरमुख पावै निजपद के निवास कउ ॥४७9१॥ (४9१-८) 


आँबन की साध कत मिटत अएबली खाड्डे (४७9२-९१) 

पिता को पिआर न परोसी पहि पाईजै । (४9२-२) 

सागर की निधि कत पाईअत पोखर सै (४9२-३) 
दिनकरि सरि दीप जोति न पुजाईअ । (४9२-४) 

डिंद बरखा समान पुजस न कूप जल (४9२-५) 

चंदन सुबास न पलास महिकाईओ । (४9२-६) 

स्रीगर दडिआल की दडिआ न आन देव मै जउ (8४9२-७9) 
खंड ब्रहमंड उदे असत लठउ धाईओऔ ॥४9२॥ (99२-८) 


गिरत अकास ते परत पृथी पर जउ (४७9३-९१) 

गहे आसरो पवन कवनहि काजि है । (४9३-२) 

जरत बैसंतर जउ धाडि धाड़ि धूम गहै (४9३-३) 
निकसिए न जाडि खल बुध उपराज है | (४9३-४) 
सागर अपार धार बूडत जउ फेन गहैे (४७9३-५) 

अनिथा बीचार पार जैबे को न साज है | (४9३-६) 
तैसे आवागवन दुखत आन देव सेव (४93३-39) 

बिनु गुर सरनि न मोख पदु राज है ॥४9३॥ (४9३-८) 


जैसे रूप रंग बिधि पूछे अंधु अंध प्रति (०४9४-९१) 
आप ही न देखे ताहि कैसे समझावई । (89४-२) 


राग नाद बाद पूछे बहरो जउ बहरा पै (४9४-३) 

समझे न आप तहि कैसे समझावई । (8७9४-8४) 

जैसे गुंग गुंग पल्लि बचन बिबेक पूछे (४9४-५) 

चाहे बोलि न सकत कैसे सबदु न सुनावई । (४७9४-६) 
बिनु सतिगुर खोजै ब्रहम गिआन धिआन (४७9४-७9) 
अनिथा अगिआन मत आन पै न पावई ।४७9४॥ (४9४-८) 


अंबर बोचन जाडि देस दिगंबरन के (४9५-१) 

प्रापत न होड़ि लाभ सहसो है मूलि को । (४७9५-२) 
रतन परीखिआ सीखिआ चाहे जउ आँधन पै (४9५-३) 
रंकन पै राजु माँगे मिथिआ भ्रम भूल को । (४9५-४) 
गुंगा पै पड़न जाडि जोतक बैदक बिदिआ (४७५-५) 
बहरा पै राग नाद अनिथा अभूलि को । (४9५-६) 

तैसे आन देव सेव दोख मेटि मोख चाहे (8४9५-७9) 
बिनु सतिगुर दुख सहै जमसूल को ॥४9५॥ (89५-८) 


बीज बोडि कालर मै निपजै न धान पान (४9६-१) 

मूल खोड़ि रोवै पुन राजु डंड लागई । (४9६-२) 

सलिल बिलोडे जैसे निकसत नाहि प्रिति (४9६-३) 
मटुकी मथनीआ हू फेरि तोरि भागई । (४७9६-४) 

भूतन पै पूत मागै होत न सपूती कोऊ (४9६-५) 

जीअ को परत संसो तिआगे हू न तिआगई । (४9६-६) 
बिनु गुरदेव आन सेव दुखदाड़िक है॥ (४9६-9) 

लोक परलोक सोकि जाहि अनरागई ॥४9६॥ (४9६-८) 


जैसे मृगराज तन जंबुक अधीन होत (४899-९१) 

खग पत सुत जाडि जुहारत काग है । (४939-२) 

जैसे राह केत बस गृहन मै सुरितर (४939-३3) 

सोभ न अरक बन रवि ससि लागि है । (४99-8) 

जैसे कामधेन सुत सुकरी सथन पान॥ (४99-५) 

अरापत सुत गरधभ अग्रभाग है । (४939-६5) 

तैसे गुरसिख सुत आन देव सेवक हुड्डि॥। (४939-39) 
निहफल जनमु जिउ बंस मै बजागि है ॥099॥ (४99-८) 


जउ पै तूंबरी न बूडे सरत परवाह बिखे (४9८-१) 
बिख मै तऊ न तजत है मन ते | (४9८-२) 

जउ पै लपटै पाखान पावक जरै सूत्र (४9८-३) 

जल मै ले बोरित रिदे कठोरपन ते । (०9८-४) 

जउ पै गुडी उडी देखीअत है आकासचारी (४9८-५) 
बरकत मेह बाचीओ न बालकन ते । (४9८-६) 

तैसे रिधि सिधि भाउ दुतीआ तृगुन खेल (४७9८-७9) 


गुरमुख सुखफल नाहि कितघनि ते ॥४9८॥ (४9८-८) 


कउडा पैसा रुपईआ सुनईआ को बनज करै (४७9६-१) 
रतन पारखु होड़ि जउहरी कहावई । (89६-२) 
जउहरी कहाड्डि पुन कउडा को बनजु करै (४9६-३) 
पंच परवान मै पतसिटा घटावई । (४७9६-8४) 

आन देव सेव गुरदेव को सेवक हुड्डि (०७६-५) 
निहफल जनमु कपूत हुड्डि हसावई ॥४9६॥ (४9६-६) 


मन बच कम के पतब्रत करै जउ नारि (४८०-१) 

ताहि मन बच कम चाहत भतार है | (४८०-२) 

अभरन सिंगार चार सिहजा संजोग भोग (४८०-३) 

सकल कुटंब ही मै ताको जैकारु है । (४८०-४) 

सहज आनंद सुख मंगल सुहाग भाग (४८०-५) 

सुंदर मंदर छबि सोभत सुचारु है ।॥ (४८०-६) 

सतिगुर सिखन कउ राखत गृसति मै सावधान (४8८०-७७) 
आनदेवसेव भाउ दुबिधा निवार है ॥४८०॥ (४८०-८) 


जैसे तउ पतिबृता पतिबृति मै सावधान॥ (४८१-१) 
ताही ते गृहेसुर हुड्डि नाडिका कहावई । (8८१-२) 
असन बसन धन धाम कामना पुजाबै (४८१-३) 

सोभति सिंगार चारि सिहजा समावई । (४८१-४) 
सतिगुर सिखन कउ राखत गृहसत मै॥ (४८१-५) 
संपदा समूह सुख लुडे ते लडावई | (४८१-६) 

असन बसन धन धाम कामना पवित्र ॥ (४८१-७) 

आन देव सेव भाउ दुतीआ मिटावई ॥४७८१॥ (४८१-८) 


लोग बेद गिआन उपदेस है पतिबृता कउ (8८२-१) 

मन बच कम स>छथधामी सेवा अधिकारि है । (४८२-२) 
नाम डिसनान दान संजम न जाप ताप॥ (४८२-३) 

तीरथ बरत पूजा नेम ना तकार है । (४८२-४) 

होम जग भोग नईबेद नही देवी देव सेव॥ (४८२-५) 

राग नाद बाद न संबाद आन दुआर है । (४८२-६) 

तैसे गुरसिखन मै डेक टेक ही प्रधान॥ (४८२-७) 

आन गिआन धिआन सिमरन बिबचार है ॥४८२॥ (8८२-८) 


जैसे पतिब्रताकउ पवित्र घरि वात नात (४८३-१) 
असन बसन धन धाम लोगचार है । (४८३-२) 
तात मात भ्रात सुत सुजन कुटंब सखा॥ (४८३-३) 
सेवा गुरजन सुख अभरन सिंगार है | (४८३-४) 
किरत बिरत परसूत मल मूत्रधारी॥ (४८३-५) 


सकल पवित्र जोई बिबिधि अचार है । (४८३-६) 
तैसे गुरसिखन कउ लेपु न गृहसत मै (४८३-७9) 
आन देव सेव ध्रविगु जनमु संसार है ॥४८३॥ (४८३-८) 


आदित अउ सोम भोम बुध हूं ब्रहसपत॥ (४८४-१) 
सुकर सनीचर सातो बार बाँट लीने है । (४८४-२) 

थिति पेंछ मास रुति लोगन मै लोगचार॥ (8८४-३) 

डेक डेकंकार कउ न कोऊ दिन दीने है । (४८४-४) 
जनम असटमी रामनउमी डेकादसी भई॥ (४८४-५) 
दुआदसी चतुरदसी जनमु डे कीने है । (४८४-६) 

परजा उपारजन को न कोऊ पावै दिन॥ (8४८४-७9) 
अजोनी जनमु दिनु कहौ कैसे चीने है ॥/८४॥ (४८४-८) 


जाको नामु है अजोनी कैसे कै जनमु लै॥ (४८५-१) 

कहा जान ब्रत जनमासटमी को कीनो है | (8८५-२) 

जाको जगजीवन अकाल अबिनासी नामु॥ (४८५-३) 

कैसे के बधिक मारिए अपजसु लीनो है | (४८५-४) 

निरमल निरोख मोखपदू जाके नामि (४८५-५) 

गोपीनाथ कैसे हुडडि बिरह दुख दीनो है । (४८५-६) 

पाहन की प्रतिमा के अंध कंध है पुजारी॥ (४8८५-७9) 

अंतरि अगिआन मत गिआन गुर हीनो है ॥४८५॥ (४८५-८) 


सूरज प्रगास नास उडगन अगनित जउ॥ (४८६-१) 
आन देव सेव गुरदेव के धिआन के । (४८६-२) 
हाट बाट घाट ठाठु घटैे घटै निस दिनु॥ (४८६-३) 
तैसो लोग बेद भेद सतिगुर गिआन के । (४८६-४) 
चोर जार अउ जूआर मोह द्रोह अंधकार॥ (४८६-५) 
प्रात समै सोभा नाम दान ड्सिनान के । (४८६-६) 
आन सर मेडुक सिवाल घोघा मानसर॥ (४८६-७) 
पूरनब्रहम गुर सरब निधान के ॥४८६॥ (४८६-८) 


निस दिन अंतर जिउ अंतरु बखानीअत । (४८७-१) 

तैसे आन देव गुरदेव सेव जानीअ | (४८७-२) 

निस अंधकार बहु तारका चमितकार (४८७-३) 

दिनु दिनुकर डेकंकार पहिचानीअ | (४८७-४) 

निस अंधिआरी मै बिकारी है बिकार हेतु (४८७-५) 

प्रात समै नेहु निरंकारी उनमानीअ । (४८७-६) 

रैन सैन समै ठग चोर जार होडि अनीत॥ (8८७9-७9) 
राजुनीति रीति प्रीति बासुर बखानीअ ॥४८७॥ (४८७-८) 


निस दूुरिमति हुड्डि अधरमु करमु हेतु (४८८-१) 


गुरमति बासुर सु धरम करम है | (४८८-२) 
दिनकरि जोति के उदोत सभ किछ सूझै (४८८-३) 
निस अंधिआरी भूले भ्रमत भरम है | (४८८-४) 
गुरमुखि सुखफल दिभि देह दृसटि हुड्डि (४८८-५) 
आन देव सेवक हुड्डि दूसटि चरम है | (४८८-६) 
संशारी संशारी सौगि अंध अंध कंध लागे (४2८८-७9) 
गुरमुखि संध परमारथ मरमु है ॥/८८॥ (४८८-८) 


जैसे जल मिलि बहु बरन बनासपती (४८६-१) 

चंदन सुगंध बन चंचल करत है । (४८६-२) 

जैसे अगनि अगनि धात जोई सोई देखीअति (४८६-३) 
पारस परस जोति कंचन धरत है । (४८६-४) 

तैसे आन देव सेव मिटत नही कुटेव (४८६-५) 
सतिगुर देव सेव भैजल तरत है । (४८६-६) 

गुरमुखि सुख फल महातम अगाधि बोध (४८६-७) 
नेत नेत नेत नमो नमो उचरत है ॥४८६॥ (४८६-८) 


प्रगटि संसार बिबिचार करे गनिका पै (४६०-१) 

ताहि लोग बेद अझरु गिआन की न कानि है | (४६०-२) 
कुलाबधू छाडि भरतार आन दूआर जाडि (४६०-३) 
लाछनु लगावै कुल अंकुस न मानि है । (४६०-४) 
कपट सनेही बग धघिआन आन सर फिरे (४६०-५) 
मानसर छाडै हासु बंसु मै अगिआन है । (४६०-६) 
गुरमुखि मनमुख दूरमति गुरमति (४७६०-७9) 

पर तन धन लेप निरलेपु घिआन है ॥४६०॥ (४६०-८) 


पान कपूर लउठंग चर कागै आगै राखै (४६१-१) 

'बिसटा बिगंधखात अधिक सियान के । (8६१-२) 

बार बार स"छधानजउ पै गंगा ड्सिनानु करै (४६१-३) 
टरै न कुटेव देव होत न अगिआन कै । (४६१-४) 
सापहि पै पान मिसटान महाँ अंमृत के (४६१-५) 
उगलत कालकूट हउमै अभिमान के । (४६१-६) 

तैसे मानसर साधसंगति मराल सभा (४६१-७9) 

आन देव सेवक तकत बगु घिआन के ॥४६१॥ (४६१-८) 


चकई चकोर अहिनिसि ससि भान धिआन (४६२-१) 
जाही जाही रंग रचिए ताही ताही चाहे जी । (8६२-२) 
मीन अउ पतंग जल पावक प्रसंगि हेत (४६२-३) 

टारी न टरत टेव एर निरबाहै जी । (४६२-४) 

मानसर आन सर ह्ासु बगु प्रीति रीति (४६२-५) 

उतम अउ नीच न समान समता है जी । (४६२-६) 


तैसे गुरदेव आन देव सेवक न भेद (8६२-७) 
समसर होत न समुंद्र सरता है जी ॥४६२॥ (४६२-८) 


प्रीति भाड़ि पेखै प्रतिबिंब चकई जिउं निस (४६३-१) 

गुरमति आपा आप चीन पहिचानीओ । (४६३-२) 

बैर भाड़ि पेखि परछाई कूपंतरि परै (४६३-३) 

सिंघु दुर्मति लगि टुबिधा कै जानीओ | (४६३-४) 

गऊ सूत अनेक डेक संग हिलि मिलि रहे (४६३-५) 

स-"छघान आन देखत बिरुध जुध ठानीओअ । (४६३-६) 
गुरमुखि मनमुख चंदन अउबाँस बिधि (४६३-9) 

बरन के दोखी बिकारी उपकारी उनमानीओ ॥४६३॥ (४६३-८) 


जउ कोऊ बुलावै कहि स>"छधान मृग सरप कै॥ (8४६४-९१) 
सुनत रिजाडि धाड़ि गारि मारि दीजीअ | (४६४७-२) 

सनछधान स->छधाम काम लागि जामनी जाग्रत रहै॥ (४६४-३) 
नाद॒हि सुनाड़ि मृग प्रान हानि कीजीअ । (४६४-४) 

धुन्न मंत्र पड़ै सरप अरप देत तन मन॥ (४६४-५) 

दंत ह्यत होत गोत लाजि गहि लीजीऔअ | (४६४-६) 

मोह न भगत भाव सबद सुरति हीनि॥ (४६४७-७9) 

गुर उपदेस बिनु छ्विगु जगु जीजीअ ॥४६४॥ (४६४-८) 


जैसे घरि लागै आगि जागि कूआ खोदीए चाहै॥ (४६५-१) 
कारज न सिधि होडडि रोडि पछताईओ । (४६५-२) 

जैसे तउ संग्राम समै सीखिए चाहे बीर बिदिआ॥ (४६५-३) 
अनिथा उदम जैत पदवी न पाईओ । (४६५-४) 

जैसे निसि सोवत संघाती चलि जाति पाछे (४६५-५) 

भोर भड्डे भार बाध चले कत जाईओ । (४६५-६) 

तैसे माडिआ धंध अंध अविध बिहाडि जाडि॥ (98६५-७9) 
अंतकाल कैसे हरिनाम लिव लाईज ॥४६५८॥ (४६५-८) 


जैसे तउ चपल जल अंतर न देखीअति॥ (9४६६-५१) 

पूरनु प्रगास प्रतिबिंब रवि ससि को । (४६६-२) 

जैसे तउ मलीन दरपन मै न देखीअति॥ (४६६-३) 
निर्मल बदन सरूप उरबस को । (४६६-४) 

जैसे बिन दीप न समीप को बिलोकीअतु । (४६६-५) 
भवन भड्डिआन अंधकार त्रास तस को । (४६६-६) 

तैसे माडिआ धरम अधम अछादिए मनु (४६६-७) 
सतिगुर धिआन सुख नान प्रेमरस को ॥४६६॥ (४६६-८) 


जैसे डेक समै दम सफल सपत्र पुन (४६७-१) 
डेक समै फूल फल पत्र गिरजात है । (४६७-२) 


सरिता सलिलि जैसे कबहूं समान बहै॥ (४६9-३) 

कबहूं अथाह अत प्रबलि दिखात है । (४६७-४) 

डेक समे जैसे हीरा होत जीरनाँबर मै॥ (४६9-५) 

डेक समे कंचन जड़े जगमगात है । (४६७-६) 

तैसे गुरसिख राजकुमार जोगीसुर है॥ (४६३७-७9) 
माइिआधारी भारी जोग जुगत जुगात है ॥४६७॥ (४६9-८) 


असन बसन संग लीने अठ बचन कीने॥ (४६८-१) 

जनम लै साधसंगि स्रीगुर अराधि है । (४६८-२) 

ईहाँ आड़े दाता बिसराड़े दासी लपटाड़े (४६८-३) 

पंच दूत भूत भ्रम भ्रमत असाधि है । (४६८-४) 

साचु मरनो बिसार जीवन मिथिआ संसार॥ (४६८-५) 
समझी न जीतु हारु सुपन समाधि है । (४६८-६) 

अउसर हुड्डि है बितीति लीजीअ जनमु जीति (8४६८-७9) 
कीजीडे साधसंगि प्रीति अगम अगाधि है ॥४६८॥ (४६८-८) 


सफल जनंमु गुर चरन सरनि लिव॥ (४६६-१) 

सफल दृसट गुर दरस अलोईज | (४६६-२) 

सफल सुरति गुर सबद सुनत नित॥ (४६६-३) 
जिहबा सफल गुननिधि गुन गोईओ । (४६६-४) 
सफल हसत गुर चरन पूजा प्रनाम॥ (४६६-५) 
सफल चरन परदछना के पोईओ । (४६६-६) 

संगम सफल साधसंगति सहज घर (४६६-७) 

हिरदा सफल गुरमति कै समोईओ ॥४६६॥ (४६६-८) 


कत पुन मानस जनम कत साधसंगु॥ (५००-१) 

निस दिन कीरतन समै चलि जाईओ । (५००-२) 

कत पुन दृसटि दरस हुड्डि परसपर॥ (५००-३) 

भावनी भगति भाड़ि सेवा लिवलाईओ | (५००-४) 
कत पुन राग नाद बाद संगीत रीत (५००-५) 

स्रीग्र सबद लिखि निजपदु पाईओ ॥५४००॥ (५००-६) 


जैसे तउ पलास पत्र नागबेल मेल भड्े (५०१-१) 
पहुचत करि नरपत जग जानी । (५०१-२) 

जैसे तठ कुचील नील बरन बरनु बिखे (५०१-३) 
हीर चीर संगि निरदोख उनमानीअ । (५०१-४) 
सालग्राम सेवा समै महा अपवित्र संख (५०१-५) 
परम पवित्र जग भोग बिखे आनीओअ । (५०१-६) 

तैसे मम काग साधसंगति मराल माल (४५०१-७9) 
मार न उठावत गावत गुर बानीअ ॥५०१॥ (५०१-८) 


जैसे जल मधि मीन महिमा न जाने पुनि (५०२-१) 
जल बिन तलफ तलफ मरि जाति है । ((०२-२) 
जैसे बन बसत महातमै न जाने पुनि | (५०२-३) 
पर बस भड्डे खग मृग अकुलात है | (५०२-४) 
जैसे पृअ्न संगम के सुखहि न जानै तृआ (५०२-५) 
बिछुरत बिरह बृथा कै बिललात है । (५०२-६) 
तैसे गुर चरन सरनि आतमा अचेत (५०२-७) 
अंतर परत सिमरत पछुतात है ॥४०२॥ (५०२-८) 


भगतवछल सुनि होत हो निरास रिदै (५०३-१) 

पतित पावन सुनि आसा उरधारि हों | (५०३-२) 
अंतरजामी सुनि कंपत हौ अंतरगति (५०३-३) 

दीन को दड्आल सुनि भै भ्रम टार हां ((०३-४) 
जलधर संगम कै अफल सेंबल दुम (५०३-५) 

चंदन सुगंध सनबंध मैलगार हां | (५०३-६) 

अपनी करनी करि नरक हूं न पावउ ठउर (५०३-७) 
तुमरे बिरदु करि आसरो समार हों ॥५०३॥ (४०३-८) 


जउ हम अधम करम के पतित भड्डे (१०४-१) 

पतित पावन प्रभ नाम प्रगटाडिए है । (५०४-२) 

जउ भड्े दुखित अर दीन परचीन लगि (५०४-३) 

दीन दूख भंजन बिरटू बिरदाडिए है । (५०४-४) 

जउ ग्रसे अरक सुत नरक निवासी भड्ठे ((०४-५) 

नरक निवारन जगत जसु गाडिए है । (५०४-६) 

गुन कीड्डे गुतन सब कोऊ करै किपानिधान (५०४-७) 
अवगुन कीड्डे गुन तोही बनि आडिए है ॥४०४॥ (५०४-८) 


जैसे तठ अरोग भोग भोगवै नाना प्रकार (५०५-१) 
बृथावंत खानि पान रिद न हितावई । (५०५-२) 
जैसे महखी सहनसील के धीरजु धुजा (५०५-३) 
अजिआ मै तनक कलेजो न समावई । (५०५-४) 
जैसे जउहरी बिसाहै वेचे हीरा मानकादि (५०५-५) 
रंक पै न राखिए परै जोग न जुगावई । (५०५-६) 
तैसे गुर परचै पवित्र है पूजा प्रसादि (४५०५-9७) 
परच अपरचे टदुसहि दुख पावई ॥४०५॥ (५०५-८) 


जैसे बिख तनक ही खात मरि जाति तात (५०६-१) 
गाति मुरझात प्रतिपाली बरखन की । (५०६-२) 
महिखी दुहाड़ि दूध राखीअ भाँजन भरि (५०६-३) 
परति काँजी की बूंद बादि न रखन की । (५०६-४) 
जैसे कोटि भारि तूलि रंचक चिनग परे (५०६-५) 


होत भसमात छिन मै अकरखन की । (५०६-६) 
तैसे पर तन धन दूखना बिकार कीड़े (५०६-७) 
हरै निधि सुकत सहज हरखन की ॥५०६॥ (५०६-८) 


चंदन समीप बसि बाँस महिमा न जानी (५०७-१) 

आन दुम दूरह भड्े बासन कै बोहे है । (५०७-२) 
दादर सरोवर मै जानी न कमल गति (५०७-३) 

मधुकर मन मकरंद कै बिमोहे है । ((०७-४) 

तीरथ बसत बगु मरमु न जानिए कछ (५०७-५) 

सरधा के जात्रा हेत जात्री जन सोहे है । (५०७-६) 
निकटि बसत मम गुर उपदेस हीन (५०७-७) 

दूरंतरि सिखि उरि अंतरि लै पोहे है ॥(०७॥ (५०७-८) 


जैसे परदारा को दरसु दृग देखिए चाहे (५०८-१) 

तैसे गुर दरसन्‌ देखत है न चाह के । (५०८-२) 

जैसे परनिंदा सुनै सावधान सुरति कै (५०८-३) 

तैसी गुर सबटुसुनै न उतसाह के । (४०८-४) 

जैसे पर दरब हरन कउ चरन धाबवै (५०८-५) 

तैसे कीरतन साधसंगति न उमाह के । ((०८-६) 

उलू काग नागि धिआन खान पान कउ न जाने (५४०८-७) 
ऊच पदू पाबै नही नीच पट गाह कै ॥४०८॥ (ए०८-८) 


जैसे रैनि समै सब लोग मै संजोग भोग (५०६-१) 
चकई बिएग सोग भागहीनु जानीअ । (५०६-२) 

जैसे दिनकरि कै उदोति जोति जगमग (५०६-३) 

उलू अंध कंध परचीन उनमानीअ । (५०६-४) 

सखर सरिता समुंद्र जल पूरन है (५०६-५) 

तृखावंत चात्रक रहत बकबानीओ । (५०६-६) 

तैसे मिलि साधसंगि सकल संसार तरिए (५०६-७) 
मोहि अपराधी अपराधनु बिहानीओ ॥५०६॥ (५०६-८) 


जैसे फल फूलहि लै जाडि बनराड्डि प्रति (११०-१) 

करे अभिमानु कहो कैसे बनि आवै जी | (५१०-२) 

जैसे मुकताहल समुंद्रहि दिखावै जाड़ि (५१०-३) 

बार बार ही सराहै सोभा तउ न पावै जी । (५१०-४) 

जैसे कनी कंचन सुमेर सनमुख राखि (५१०-५) 

मन मै गरबु करे बावरो कहावै जी । (५१०-६) 

तैसे गिआन धिआन ठान प्रान दे रीझाडिए चाहै (५१०-७) 
प्रानपति सतिगुर कैसे कै रीझावै जी ॥५१०॥ (५१०-८) 


जैसे चोआ चंदनु अउ धान पान बेचन कउ (५११-१) 


पूरबि दिसा लै जाड़ि कैसे बनि आवै जी । (५११-२) 
पछम दिसा दाख दारम लै जाड़ि जैसे (५११-३) 

मृग मद केसुर लै उतरहि धावै जी । (५११-४) 

दखन दिसा ले जाड़ि लाडिची लवंग लादि (५११-५) 
बादि आसा उदम है बिड़तो न पावै जी । (५११-६) 

तैसे गुन निधि गुर सागर के बिदिमान (१५११-७9) 

गिआन गुन प्रगटि के बावरो कहावै जी ॥५११॥ (५११-८) 


चलनी मै जैसे देखीअत है अनेक छिद्ध (५१२-१) 

करे करवा की निंदा कैसे बनि आबै जी | (५१२-२) 

बिरख बिथूर भरपूर बहु सूरन सै (५१२-३) 

कमले कटीलो कहै कह्दू न सुहावै जी । (५१२-४) 

जैसे उपहासु करे बाइिस मराल प्रति (५१२-५) 

छाडि मुकताहल द्ू गंध लिव लावै जी | (५१२-६) 

तैसे हठउ महा अपराधी अपराधि भरिए (५१२-७) 

सकल संसार को बिकार मोहि भाव जी ॥५१२॥ (५१२-८) 


आपदा अधीन जैसे टुखत दुहागन कउ (५१३-१) 
सहजि सुहाग न सुहागन को भावई । (५१३-२) 
बिरहनी बिरह दिएग मै संजोगनि को (५१३-३) 

सुंदर सिंगारि अधिकारु न सुहावई । (५१३-४) 

जैसे तन माँझि बाँझि रोग सोग संसो स्रम (५१३-५) 
सउत के सुतहि पेखि महाँ टुख पावई । (५१३-६) 
तैसे पर तन धन दूखन तृदोख मम (५१३-७) 

साधन को सुकत न हिरदे हितावई ॥५१३॥ (५१३-८) 


जल सै निकास मीनु राखीओऔ पटंबरि मै (५१४-१) 
मिनु जल तलफ तजत पृश्न प्रान है । (५१४-२) 

बन सै पकर पंछी पिंजरी मै राखीअ तउ (५१४-३) 
बिनु बन मन एनमनो उनमान है । (५१४-४) 

भामनी भतारि बिछुरत अति छीन दीन (५१४-५) 
बिलख बदन ताहि भवन भड्डिआन है । (५१४-६) 
तैसे गुरसिख बिछुरति साधसंगति सै (५१४-७) 

जीवन जतन बिनु संगत न आन है ॥५१४॥ (५१४-८) 


जैसे टूटे नागबेल सै बिदेस जाति (५१५-१) 

सललि संजोग चिरंकाल जुगवत है । (५१४-२) 
जैसे कूंज बचरा तिआग दिसंतरि जाति (५१५-३) 
सिमरन चिति निरबिघन रहत है । (५१५-४) 
गंगोदिक जैसे भरि भाँजन लै जाति जात्री (५१५-५) 
सुजसु अधार निर्मल निबहत है । (५१४-६) 


तैसे गुर चरन सरनि अंतरि सिख (५१४-७) 
सबदू संगति गुर धिआन के जीअत है ॥५१५॥ (५१०-८) 


जैसे बिनु पवनु कवन गुन चंदन से (५१६-१) 

बिनु मलिआगर पवन कत बासि है | (५१६-२) 

जैसे बिनु बैद अवखद गुन गोपि होत (५१६-३) 
अवखद बिनु बैद रोगहि न ग्रास है । (५१६-४) 

जैसे बिनु बोहिथन पारि परै खेवट सै (५१६-५) 

खेवट बिहून्‍्न कत बोहिथ बिस"छथधासु है । (५१६-६) 
तैसे गुर नामु बिनु गंम न परमपद्‌ (५१६-७) 

बिनु गुर नाम निहकाम न प्रगास है ॥५१६॥ (५१६-८) 


जैसे काचो पारो खात उपजै बिकार गाति (५१७-१) 

रोम रोम कै पिराति महा दुख पाईज | (५१७-२) 

जैसे तउ लसन खाड़े मोनि के सभा मै बैठे (५१७-३) 
प्रगटे दुरगंध नाहि टुरत दुराईअ । (५१७-४) 

जैसे मिसटान पानि संगम के माखी लीले (५१७-५) 

होत उकलेद खेदू संकट सहाईज | (५१७-६) 

तैसे ही अपरचे पिंड सिखन की भिखिआ खाड़े (५१७-9) 
अंतकाल भारी होडि जमलोक जाईओअ ॥५१७॥ (५१७-८) 


जैसे मेघ बरखत हरखति है किसानि (५१८-१) 

बिलख बदन लोधा लोन गरि जात है । (११८-२) 

जैसे परफुलत हुड्डि सकल बनासपती (५१८-३) 

सुकत जवासो आक मूल मुरझात है । (५१८-४) 

जैसे खेत सरवर पूरन किरख जल (५१८-५) 

ऊच थल कालर न जल फलनात है । (११८-६) 

गुर उपदेस परवेस गुरसिख रिदे (५१८-७9) 

साकत सकति मति सुनि सकुचात है ॥५१८॥ (५१८-८) 


जैसे राजा रव॒त अनेक खनी सहेत (५१६-१) 

सकल सपैती डेक बाँझ न संतान है । (५१६-२) 
सीचत सलिल जैसे सफल सकल द्ूम (५१६-३) 
निहफल सेंबल सलिल निरबानि है । (५१६-४) 
दादर कमल जैसे डेक सरवर बिखे (५१६-५) 

उतम अउ नीच कीच दिनकरि धिआन है । (५१६-६) 
तैसे गुर चरन सरनि है सकल जगु (५१६-७) 

चंदन बनासपती बाँस उनमान है ॥५१६॥ (५१६-८) 


जैसे बछुरा बिललात मात मिलबे कउ (५२०-१) 
बंधन कै बसि कछ बसु न बसात है | (५२०-२) 


जैसे तउ बिगारी चाहे भवन गवन कीए (५२०-३) 

पर बसि परे चितवत ही बिहात है । ((२०-४) 

जैसे बिरहनी पूअ संगम सनेहु चाहे (४२०-५) 

लाज कुल अंकस के दुरबल गात है । (५२०-६) 

तैसे गुर चरन सरनि सुख चाहै सिखु (५२०-७) 

आगिआ बध रहत बिदेस अकुलात है ॥५२०॥ (५२०-८) 


पर धन पर तन पर अपवाद बाद (५२१-१) 

बलछल बंच परपंच ही कमात है । (५२१-२) 

मित्र गुर स"छधाम द्वरोह काम कोध लोभ मोह (५२१-३) 
गोबध बधू बिस"छथास बंस बिप्र घात है । (५२१-४) 
रोग सोग हुडि बिएण आपदा दरिद् छिद्र (५२१-५) 

जनमु मरन जमलोक बिललात है । (५२१-६) 

कितघन बिसिख बिखिआदी कोटि दोखी दीन (५२१-७) 
अधम असंख मम रोम न पुजात है ॥(२१॥ (५२१-८) 


बेस"-"छथा के सिंगार बिबिचार को न पारु पाईजै (२२२-१) 
बिनु भरतार काकी नार के बुलाई | (५२२-२) 

बगु सेती जीव घात करि खात केते को (५२२-३) 

मोनि गहि धिआन धरे जुगत न पाईओ । (५२२-४) 

भाँड की भंडाई बुराई न कहत आबै (५२२-५) 

अति ही ढिठाई सुकचत न लजाईओ । (५२२-६) 

तैसे पर तन धन दूखन तृदोख मम (५२२-७) 

अधम अनेक ड्ेक रोम न पुजाईअ ॥५२२॥ (५२२-८) 


जैसे चोर चाहीओ चड़ाडिए सूरी चउबटा मै ((२३-१) 
चुहटी लगाड़ि छाडीओ तउ कहा मार है । ((२३-२) 
खोटसारीए निकारिए चाहीओ नगर हूं सै (५२३-३) 
ताकी एर मोर मुख बैठे कहा आर है । (५२३-४) 

महाँ बज़ भारु डारिए चाहीओअ जउ हाथी पर (५२३-५) 
ताहि सिर छार के उडाड़े कहाँ भार है । (५२३-६) 
तैसे ही पतति पति कोट न पासंग भरि (५२३-७) 
मोहि जमडंड अउ नरक उपकार है ॥५२३॥ (५२३-८) 


जउ पै चोर चोरी कै बतावै ह्मस मानसर (५२४-१) 
छूटि के न जाडि घरि सूरी चाड़ि मारीअओ | (५२४-२) 
बाट मार बटवारो बगु मीन जउ बताबै (५२४-३) 
ततखन तातकाल मूंड काटि डारीअ | (५२४-४) 
जउ पै परदारा भजि मृगन बताबै (५२४-५) 
बिटुकान नाक खंड डंड नगर निकारीअ | (५२४-६) 
चोरी बटवारी परनारी कै तृदोख मम (५२४-७) 


नरक अरकसुत डंड देत हारीअ ॥५२४॥ (५२४-८) 


जात है जगत्र जैसे तीरथ जात्रा नमित (५२५-१) 

माझ ही बसत बग महिमा न जानी है । (५२५-२) 
पूरन प्रगास भासकरि जगमग जोत (५२५-३) 

उलू अंध कंध बुरी करनी कमानी है । (५२५-४) 

जैसे तउ बसंत समे सफल बनासपती (५२५-५) 
निहफल सैंबल बडाई उर आनी है | (५२५-६) 

मोह गुर सागर मै चाखिए नही प्रेमरस (५२५-७) 
तृखावंत चात॒किजुगत बकबानी है ॥५२५॥ (५२५-८) 


जैसे गजराज गाजि मारत मनुख सिरि (५२६-१) 

डारत है छार ताहि कहत अरोग जी । (५२६-२) 

सूआ जिउ पिंजर मै कहत बनाडि बातै (५२६-३) 

पेख सुन कहै ताहि राज गृहि जोग जी । (५२६-४) 

तैसे सुख संपति माडिआ मदोन पाप करै (५२६-५) 

ताहि कहै सुखीआ रमत रस भोग जी । (५२६-६) 

जती सती अउ संतोखी साधन की निंदा करै (५२६-७) 

उलटोई गिआन धिआन है अगिआन लोग जी ॥५२६॥ (५२६-८) 


सवैया जउ गरबै बहु बूंद चितंतरि (४२७-१) 
सनमुख सिंध सोभ नही पावै | (५२७-२) 

जउ बहु उडै खगधार महाबल (५२७-३) 

पेख अकास रिदे सुकचावै | ((२७-४) 

जिउ ब्रहमंड प्रचंड बिलोकत (५२७-५) 

गूलर जंत उडंत लजाबै | (५२७-६) 

तूं करता हम कीड्डे तिहारे जी (४२७-७) 

तो पहि बोलन किउ बनि आवै ॥५२७॥ (५२७-८) 


तोसो न नाथ अनाथ न मोसरि (५२८-१) 
तोसो न दानी न मो सो भिखारी । (५२८-२) 
मोसो न दीन दडिआलु न तोसरि (५२८-३) 
मोसो अगिआनु न तोसो बिचारी । ((२८-४) 
मोसो न पतति न पावन तोसरि (५२८-५) 
मोसो बिकारी न तोसो उपकारी । ((२८-६) 
मेरे है अवगुन तू गुन सागर ((२८-७9) 

जात रसातल एट तिहारी ॥५२८॥ (प२८-८) 


कवितु उलटि पवन मन मीन की चपल गति (५२६-१) 
दसम दुआर पार अगम निवास है । (५२६-२) 
तह न पावक पवन जल पृथमी अकास (५२६-३) 


नाहि ससि सूर उतपति न बिनास है । (५२६-४) 

नाहि परकिरति बिरति पिंड प्रान गिआन (५२६-५) 

सबद सुरति नहि दृसटि न प्रगास है । (५२६-६) 

छघधामी ना सेवक उनमान अनहद परै (५२६-७) 

निरालंब सुन्‍न मै न बिसम बिस"छधास है ॥५२६॥ (५२६-८) 


जैसे अहिनिसि मदि रहत भाँजन बिखे (५३०-१) 
जानत न मरमु किधउ कवन प्रकारी है । (४३०-२) 
जैसे बेली भरि भरि बाँटि दीजीअत सभा (५३०-३) 
पावत न भेद्‌ कछ बिधि न बीचारी है । (५३०-४) 
जैसे दिनप्रति मदू बेचत कलाल बैठे (५३०-५) 
महिमा न जानई दरब हितकारी है | (५३०-६) 

तैसे गुरसबद के लिखि पड़ि गावत है (५३०-७) 
बिरलो अंमृतरसु पदु अधिकारी है ॥५३०॥ (५३०-८) 


तिनु तिनु मेलि जैसे छानि छाईअत पुन (५३१-१) 
अगनि प्रगास तास भसम करत है । (५३१-२) 

सिंध के कनार बालू गृहि बालक रचत जैसे (५३१-३) 
लहरि उमगि भड्ठे धीर न धरत है । (५३१-४) 

जैसे बन बिखे मिल बैठत अनेक मृग (५३१-५) 

डेक मृगराज गाजे रहिए न परत है । (५३१-६) 
दुृसटि सबदु अरु सुरति धिआन गिआन (५३१-७) 
प्रगटे पूरन प्रेम सगल रहत है ॥५३१॥ (५३१-८) 


चंदन की बारि जैसे दीजीअत बबूर दू,म (५३२-१) 

कंचन संपट मधि काचु गहि राखीओ । (५३२-२) 

जैसे ह्ास पासि बैठि बाइसु गरब करै (५३२-३) 

मृग पति भवनु मै जंबक भलाखीओ । (५३२-४) 

जैसे गरधब गज प्रति उपहास करै (५३२-५) 

चकवै को चोर डाँडे दूध मद माखीओ । (५३२-६) 

साधन दुराइिके असाध अपराध करे (५३२-७) 

उलटीजै चाल कलीकाल भ्रम भाखीओ ॥५३२॥ (५३२-८) 


जैसे बिनु लोचन बिलोकीओ न रूप रंगि (५३३-१) 
सख्रवन बिहून्न राग नाद न सुनीजीअ। (५३३-२) 
जैसे बिनु जिहबा न उचरै बचन अर (५३३-३) 
नासका बिहून्न बास बासना न लीजीऔ। (५३३-४) 
जैसे बिनु कर करि सके न किरत कम (५३३-५) 
चरन बिहून्न भउठेन गउन कत कीजीओ । (५३३-६) 
असन बसन बिनु धीरजु न धरै देह (५३३-७) 

बिनु गुर्सबद न प्रेमरसु पीजीअ ॥५३३॥ (५३३-८) 


जैसे फल सै बिरख बिरखु सै होत फल (५३४-१) 
अतिभुति गति कछ कहन न आबै जी । (५३४-२) 

जैसे बासु बावन मै बावन है बासु बिखै (५३४-३) 
बिसम चरित्र कोऊ मरमु न पावै जी । (५३४-४) 
कासटि मै अगनि अगनि मै कासटि है (५३४-५) 

अति असचरजु है कउतक कहाबै जी । (५३४-६) 
सतिगुर मै सबद सबद मै सतिगुर है ((३४-७) 
निरगुन गिआन धिआन समझावै जी ॥४३४॥ (५३४-८) 


जैसे तिलि बासु बासु लीजीअति कुसम सै (५३५-१) 
ताँते होत है फुलेलि जतन के जानीअ | (५३५-२) 
जैसे तठ अउटाडि दूध जावन जमाडि मथि (५३५-३) 
संजम सहति प्रिति प्रगटि कै मानीअ | (५३५-४) 
जैसे कूआ खोद के बसुधा धसाड़ि कौरी (५३५-५) 
लाजु कै बहाड्ि डोलि काढि जलु आनीज | (५३५-६) 
गुर उपदेस तैसे भावनी भगति भाड़ि (५३५-७) 

घटि घटि पूरन ब्रहम पहिचानीओअ ॥५३५॥ (५३५-८) 


जैसे तठ सरिता जलु कासटहि न बोरत (५३६-१) 

करत चित लाज अपनोई प्रतिपारिए है । (५३६-२) 

जैसे तउ करत सुत अनिक डिआनपन (५३६-३) 

तऊ न जननी अवगुन उरधारिए है । (५३६-४) 

जैसे तउ सरन्‍न सूर पूरन परतगिआ राखे (५३६-५) 

लख अपराध कीड़े मारि न बिडारिए है । (५३६-६) 

तैसे ही परम गुर पारस परस गति (५३६-७) 

सिखन को किरत करमु कछू न बीचारिए है ॥५३६॥ (५३६-८) 


जैसे जल धोड़े बिनु अंबर मलीन होत (५३७-१) 

बिनु तेल मेले जैसे केस हूं भडिआन है । (५३७-२) 

जैसे बिनु माँने दरपन जोतिहीन होत (५३७-३) 

बरखा बिहूनन जैसे खेत मै न धान है । (५३9-४) 

जैसे बिनु दीपकु भवन अंधकार होत (५३७-५) 

लोने प्रिति बिनु जैसे भोजन समान है । (५३७-६) 

तैसे बिनु साधसंगति जनम मरन दुख (५३७-७9) 

मिटत न भै भरम बिनु गुर गिआन है ॥५३७॥ (५३७-८) 


जैसे माँझ बैठे बिनु बोहिथा न पार परै (५३८-१) 
पारस परसे बिनु धात न कनिक है | (५३८-२) 
जैसे बिनु गंगा न पावन आन जलु है (५३८-३) 
नार न भतारि बिनु सुत न अनिक है । (५३८-४) 


जैसे बिनु बीज बोड्डे निपजै न धान धारा (५३८-५) 

सीप स->छथघाँतबूंद बिनु मुकता न मानक है । (५३८-६) 
तैसे गुर चरन सरनि गुर भेटे बिनु (५३३८-७9) 

जनम मरन मेटि जन न जन कहे ॥प३८॥ (प३८-८) 


जैसे तउ कहे मंजार करठ न अहार मास (५३६-१) 

मूसा देखि पाछ्ै दउरे धीर न धरत है । (५३६-२) 

जैसे कऊआ रीस के मराल सभा जाड़ि बैठे (५३६-३) 
छाडि मुकताहल दुरगंध सिमरत है । (५३६-४) 

जैसे मोनि गहि सिआर करत अनेक जतन (५३६-५) 
सुनत सिआर भाखिआ रहिए न परत है । (५३६-६) 
तैसे पर तन पर धनदूख न तृदोख मन (५३६-७) 
कहत के छाडिए चाहे टेव न टरत है ॥५३६॥ (५३६-८) 


सिंमृति पुरान कोटानि बखान बहु (५४०-१) 

भागवत बेद बिआकरन गीता । (५४०-२) 

सेस मरजेस अखलेस सुर महेस मुन (५४०-३) 
जगतु अर भगति सुर नर अतीता । (५४०-४) 
गिआन अर धिआन उनमान उनमन उकति (५४०-५) 
राग नादि दिज सुर्मति नीता । (५४०-६) 

अरध लग मात्र गुस्सबद अखर मेक (५४०-७) 

अगम अति अगम अगाधि मीता ॥५४०॥ (५४०-८) 


दरसनु देखिए सकल संसारु कहै (५४१-१) 

कवन दृसटि सउ मन दरस समाईओ । (५४१-२) 
गुर उपदेस सुनिए सुनिए सभ कोऊ कहे (५४१-३) 
कवन सुरति सुनि अनत न धाईओ । (५४१-४) 

जै जैकार जपत जगत गुरमंत्र जीह (५४१-५) 

कवन जुगत जोती जोति लिव लाई । (५४१-६) 
दूसटि सुरत गिआन धिआन सरबंग हीन (५४७१-७9) 
पतत पावन गुर मूड़ समझाईओ ॥५४१॥ (५४१-८) 


जैसे खाँड खाँड कहै मुखि नही मीठा होड्डि (५४२-१) 
जब लग जीभ स-"छ&घधाद खाँडु नहीं खाईओ । (५४२-२) 
जैसे रात अंधेरी मै दीपक दीपक कहैँ (५४७२-३) 

तिमर न जाई जब लग न जराईओ । (५४७२-४) 

जैसे गिआन गिआन कहै गिआन हूं न होत कछ (५४२-५) 
जब लगु गुर गिआन अंतरि न पाईजै । (५४२-६) 

तैसे गुर कहै गुरधिआन हू न पावत (५४२-७) 

तब लगु गुर दरस जाडि न समाईओअ ॥५४७२॥ (५४२-८) 


सिंमृति पुरान बेद सासत्र बिरंच बिआस (५४३-१) 

नेत नेत नेत सुक सेख जस गाडिए है । (५४७३-२) 

सिउ सनकादि नारदाडिक रखीसुरादि (५४३-३) 

सुर नर नाथ जोग धघिआन मै न आइए है । (५४३-४) 
गिर तर तीरथ गवन पुन्न दान ब्रत (५४७३-५४) 

होम जग भोग नईबेद के न पाडिए है । ((४३-६) 

अस वडभागि माइिआ मध गुरसिखन कउ (५४३-७) 
पूरनब्रहम गुर रूप हुडडि दिखाडिए है ॥५४३॥ (५४३-८) 


बाहर की अगनि बूझत जल सरता के (५४४-१) 

नाउ मै जठ अगनि लागै कैसे के बुझाईओ । (५४४-२) 
बाहर से भागि एट लीजीअत कोट गड़ (५४४-३) 

गड़ मै जउ लूटि लीजै कहो कत जाई । (५४४-४) 

चोरन कै त्रास जाड़ि सरनि गहै नरिंद (५०४-५) 

मारै महीपति जीउ कैसे के बचाईओऔ । (५४४-६) 

माइिआ डर डरपत हार गुरदूअरै जावे (५४७४-७9) 

तहा जउ माडिआ बिआपै कहा ठहराईओ ॥५४४॥ (५४४-८) 


सरप कै त्रास सरनि गहे खरपति जाड़ि (५४५-१) 

तहा जउ सरप ग्रासै कहो कैसे जीजीअ । (५४७५-२) 
जंबक सै भागि मृगराज की सरनि गहै (५४५-३) 

तहाँ जउ जंबक हरे कहो कहाँ कीजीओ । (५४५-४) 
दारिद के चाँपे जाड़ि समर समेर सिंध (५०५-५) 

तहाँ जउ दारिद्र दहै काहि दोसु दीजीओ । (५४५-६) 
करम भरम कै सरनि गुरदेव गहै (५०५-७) 

तहाँ न मिटै करमु कउन एट लीजीज ॥५४८॥ (५४प-८) 


जैसे तउ सकल निधि पूरन समुंद्र बिखै (५४६-१) 

ह्यस मरजीवा निहचै प्रसाट्‌ू पावही । (५४६-२) 

जैसे परबत हीरा मानक पारस सिध (५४६-३) 

खनवारा खनि जगि प्रगटावही । (५४६-४) 

जैसे बन बिखै मलिआगर सौधा कपूर (२५०६-५४) 

सोध के सुबासी सुबास बिहसावही । (५४६-६) 

तैसे गुरबानी बिखै सकल पदारथ है (५४६-७) 

जोई जोई खोजे सोई सोई निपजावही ॥५४६॥ (५४६-८) 


पर तृअ दीरघ समानि लघु जावदेक (५०७-१) 
जननी भगनी सुता रूप के निहारीअ | (५४७-२) 
पर दरबाँ सहि गऊ मास तुलि जानि रिदै (५४७-३) 
कीजै न सपरस॒ अपरस सिधारीओ । (५४०७-४) 

घटि घटि पूरनब्रहम जोति एतिपोति (५४०७-५) 


अवगुनु गुन काहू को न बीचारीअ । (५४७-६) 


गुर उपदेस मन धावत बरजि (५४७७-७9) 
पर धन पर तन पर दूख न निवारीओ ॥५४७७॥ (५४७-८) 


जैसे प्रात समै खगे जात उडि बिरख से (५४८-१) 

बहुरि आड्ि बैठत बिरख ही मै आईिके | (५४८-२) 

चीटी चीटा बिल सै निकसि धर गवन कै (५४८-३) 
बहुरिए पैसत जैसे बिल ही मै जाइिके । (५४८-४) 

लरके लरिका रूठि जात तात मात सन (५४८-५) 

भूख लागै तिआगै हठ आवै पछुताड़ि के । (५४८-६) 

तैसे गृह तिआगि भागि जात उदास बास (५४८-७) 
आसरो तकत पुनि गृहसत को धाईके ॥५४८॥ (५४८-८) 


काहू दसाके पवन गवन के बरखा है (५७४६-९१) 

काहू दसाके पवन बादर बिलात है । (५४६-२) 

काहू जल पान कीड्डे रहत अरोग दोही (५४६-३) 

काहू जल पान बिआपे बृथा बिललात है । (५४६-४) 
काहू गृह की अगनि पाक साक सिधि करे (५४६-५) 
काहू गृह की अगनि भवनु जगत है । (५४६-६) 

काहू की संगत मिलि जीवन मुकति हुडडि (५४७६-७9) 

काहू की संगति मिलि जमुपुरि जात है ॥५४६॥ (५४६-८) 


प्रीतम के मेल खेल प्रेम नेम के पतंगु (५५०-१) 
दीपक प्रगास जोती जोति हू समावई । (५५४०-२) 
सहज संजोग अरु बिरह बिएग बिखे (५५०-३) 
जल मिलि बिछुरत मीन हुड्डि दिखावई । (५५०-४) 
सबद सुरति लिव थकति चकत होड़ि (५५०-५) 
सबदबेधी कुरंहग जुगति जतावई । (५५०-६) 
मिलि बिछुरत अरु सबद सुरति लिव (५४०-७) 
कपट सनेह सनोही न कहावई ॥५५०॥ (५५०-८) 


दरसन दीप देखि होड्डि न मिलै पतंगु (५५१-१) 

परचा बिहून्न गुरसिख न कहावई । (५५१-२) 

सुनत सबद धुनि होड्डि न मिलत मृग (५५१-३) 

सबदसुरति हीनु जनमु लजावई । (५५१-४) 

गुर चरनामृत के चातृकु न होड्डि मिलै (५५१-५) 

रिदे न बिसवास गुरदास हुड्डि न ह्यसावई । (५५१-६) 
सतिरूप सतिनामु सतिगुर गिआन धिआन (५५५१-७9) 

डेक टेक सिख जल मीन हुडि दिखावई ॥५५१॥ (५५१-८) 


उतम मधिम अरु अधम तृबिधि जगु (५४२-१) 


आपनो सुअन्नु काहू बुरो तउ न लागि है । (५५२-२) 
सभ कोऊ बनजु करत लाभ लभत कउ (५५४२-३) 
आपनो बिउहारु भलो जानि अनरागि है । (५५२-४) 
तैसे अपने अपने डिसेटे चाहत सभे (५५२-५) 

अपने पहरे सभ जगतु सुजागि है । (५५२-६) 

सुअन्नु समर्थ भड़डे बनजु बिकाने जानै (५५२-७) 
ड्सिट प्रतापु अंतिकालि अग्रभागि है ॥(५५२॥ (५५२-८) 


आपनो सुअन्नु सभ काहूओ सुंदर लागै (५५३-१) 

सफलु सुंदरता संसार मै सराहीअ । (५५३-२) 

आपनो बनजु बुरो लागत न काहू रिदे (५५३-३) 

जाड़ि जगु भलो कहै सोई तउ बिसाहीओ । (५५३-४) 

आपने करमु कुला धरम करत सभै (५५३-५) 

उतमु करमु लोग बेद अवगाहीओ । (५५३-६) 

गुर बिनु मुकति न होड़ि सब कोऊ कहे (५५४३-७) 

माडई्िआ मै उदासु राखै सोई गुर चाहीअ ॥५५३॥ (५५३-८) 


स>छघैया-० ६बेद बिरंचि बिचारु न पावत (५५४-१) 
चकित सेख सिवादि भड्डे है । (५५४-२) 

जोग समाधि अराधत नारद (५५४-३) 

सारद सुक सनात नड्डे है । (५५४-४) 

आदि अनादि अगादि अगोचर (५५४-५) 

नाम निरंजन जाप जड़े है । (५५४-६) 

स्री गुरदेव सुमेव सुसंगति | (२५५४-७9) 

पैरी पड़े भाई पैरी पड़े है ॥(५४॥ (५५४-८) 


कबितुजैसे मधुमाखी सीचि सीचि के ड्िकत्र करै (५५५-१) 
हरै मधू आइडि ताके मुखि छारे डारि कै । (५५५-२) 

जैसे बछ हेत गऊ संचत है खीरु ताहि । (५५५-३) 

लेत है अहीरु टुहि बछुरे खलारे बिडार कै । (५५५४-४) 

जैसे धर खोदि खोदि करि बिल साजै मूसा (५५५०-५४) 

पैसत सरपु धाईि खाड़ि ताहि मारि के । (५५५-६) 

तैसे कोट पाप करि माड्डिआ जोरि जोरि मूडढ़ (५५०५-७9) 
अंतकालि छाडि चले दोनो करि झारि के ॥५४४॥ (५५५-८) 


जैसे अनिक फनंग फनग्र भार धरन धारी (५०५६-९१) 
ताही गिरवरधर कहैँ कउन बडाई है । (५५६-२) 
जाको डेक बावरो बिसु नामु नाथ कहावै (५५६-३) 
ताहि बृजनाथ कहे कउन अधिकाई है । (५५६-४) 
अनिक अकार एअंकार के बृथारे (५५६-४) 

ताहि नंद नंदन कहे कउन बडाई है । (५५६-६) 


जानत उसतति करत निंदिआ अंध मूड़ (४५५६-०७) 
असे अराधबे ते मोनि सुखदाई है ॥५५६॥ (५५६-८) 


कब्तिजैसे तौ कंचनै पारो परसत सोख लेत (५५४७-५१) 
अगनि मै डारे पुन पारो उड जात है । (५५७-२) 

जैसे मल मूत्र लग अंबर मलीन होत । (५५७9-३) 
साबन सलिल मिलि निर्मल गात है । (५५७-४) 

जैसे अहि ग्रसे बिख ब-छएापत सगल अंग (५५७-५) 
मंत्र कै बिखै बिकार सभ सु बिलात है । (५५७-६) 
तैसे माया मोह के बिमोहत मगन मन (५५४७-७9) 

गुर उपदेस माया मूल मुरझात है ॥५५७॥ (५५४७9-८) 


जैसे पाट चाकी के न मूंड के उठाडदे जात (५५०८-९१) 
कला कीड़े लीडे जात अँचत अचिंत ही । (५४८-२) 
जैसे गज केहर न बल कीड़े बस होत (५५८-३) 

जतन के आनीअत समत समत ही । (५५४८-४8) 

जैसे सरिता प्रबल देखत भयान रूप (५५८-५) 

करदम चट्ठ पार उतरै तुरत ही । (ए४८-६) 

तैसे टुख सुख बहु बिखम संसार बिखे (५५५८-७9) 

गुर उपदेस जल जल जाडि कत ही ॥पप८॥ (पएप८-८) 


जैसे तो मराल माल बैठत है मानसर (५५६-१) 
मुकता अमोल खाड़ि खाड़ि बिगसात है । (५५६-२) 
जैसे तौ सुजन मिलि बैठत है पाकसाल (५५६-३) 
अनिक प्रकार बिंजनादि रस खात है । (५४५६-४७) 
जैसे टूम छाया मिल बैठत अनेक पंछी (५५६-५) 
खाड़ि फल मधुर बचन के सुहात है । (५५६-६) 
तैसे गुरसिख मिल बैठत धरमसाल (५५०६-७9) 
सहज सबदरस अंमृत अघात है | (५५६-८) 


जैसे बनत बचित्र अभरन सिंगार सजि (५६०-१) 

पेटत भतार चित बिमल अनंद है । (५६०-२) 

जैसे सरुवर परिफूलल कमल दल । (५६०-३) 

मधुकर मुदत मगन मकरंद है । (५६०-४) 

जैसे चित चाहतचकोर देख धआन धरै (५६०-५) 
अंमृत किरन अचवत हित चंद है । (५६०-६) 

तैसे गायबो सुनायबो सुसबद संगत मैं (५६०-७) 
मानो दान कुरखेत्र पाप मूल कंद है॥५६०॥ (५६०-८) 


जैसे किर्तास गर जात जल बूंद परी (५६१-१) 
प्रित सनबंध जल मध सावधान है । (५६१-२) 


जैसे कोट भारतूल तनक चिनग जरै (५६१-३) 

तेल मेल दीपक मैं बाती बिदमान है । (५६१-४) 

जैसे लोहो बूड जात सलल मैं डारत ही । (५६१-५) 
कासट प्रसंग गंग सागर न मान है । (५६१-६) 

तैसे जम काल ब5छएाल सगल संसार ग्रासै | (५६१-७) 
सतिगुर भेटत ही दासन दसान है ॥५६१॥ (५६१-८) 


जैसे खाँड चून प्रित होत घर बिखै पै (५६२-१) 

पाहुना के आड़े पूरी कै खुवाड़ि खाई | (५६२-२) 

जैसे चीर हार मुकता कनक आभरन पै | (५६२-३) 
बज"छएाहु काजसाजि तन सुजन दिखाईओ । (५६२-४) 
जैसे हीरा मानिक अमोल होत हाट ही मैं | (५६२-५) 
गाहके दिखाडि बिड़ता बिसेख पाईओ । (५६२-६) 

तैसे गुरबानी लिख पोथी बाँधि राखीअत । (५६२-७) 
मिल गुरसिख पड़ि सुनि लिव लाई ॥५६२॥ (५६२-८) 


जैसे नरपति बनिता अनेक ब5छएाहत है । (५६३-१) 

जाके सुत जनम हज>छपी ताँही गृह राज है । (५६३-२) 
जैसे दध बोहथ बहाड़ि देत चहूं एर | (५६३-३) 

जोई पार पद्माचै पूरन सभ काज है । (५६३-४) 

जैसे खान खनत अनंत खनवारों खोजै । (५६३-५) 

हीरा हाथ आवै जाके ताँके बाजु बाज है । (५६३-६) 

तैसे गुरसिख नवतन अउ पुरातन पै । (५६३-७) 

जाँ पर किपा कटाछ ताँके छबि छाज है ॥५६३॥ (५६३-८) 


जैसे बीराराधी मिसटान पान आन कहु (५६४-१) 
खुवावत मंगाड्ि माँगे आप नही खात है । (५६४-२) 
जैसे दम सफल फलत फल खात नाँहि (५६४-३) 
पथक पखेरू तोर तोर ले जात हैं । ((६४-४) 

जैसे तौ समुंद्र निधि पूरत सकल बिध (५६४-५) 
ह्यस मरजीवा हेव काधत सुगात है । (५६४-६) 

तैसे निहकाम साध सोभत संसार बिखे (५६४-७) 
परउपकार हेत सुंदर सुगात है ॥५६४॥ (५६४-८) 


जैसे दीप जोत लिव लागै चले जात सुख (५६५-१) 

गहे दुचितु है-छध भटका से भेट है । (५६४-२) 

जैसे दध कूल बैठ मुकता चुनत ह्ास (५६५-३) 

पैरत न पावै पार लहर लपेट है । (५६५-४) 

जैसे नूृख अगनि के मध-"छए भाव सिध होत (५६५-५) 
निकट बिकट दुख सहसा न मेट है । (५६४-६) 

तैसे गुरसबद सनेह कै परमपद (५६४-७) 


मूरत समीप सिंघ साप की अखेट है ॥५६५॥ (५६५४-८) 


स-छधामि काज लाग सेवा करत सेवक जैसे । (५६६-१) 
नरपति निरख सनेह उपजावही । (५६६-२) 

जैसे पूत चोचला करत बिद८छएमान (५६६-३) 

देखि देखि सुनि सुनि आनंद बढावही । (५६६-४) 

जैसे पाकसाला मधि बिंजन परोसे नारि (५६६-५) 

पति खात प८छएर के परम सुख पावही । (५६६-६) 
तैसे गुरसबद सुनत स्रोता सावधान (५६६-७) 

गावै रीझ गायन सहज लिव लावही ॥५६६॥ (५६६-८) 


जैसे पेखे स-छएाम घटा गगन घमंड घोर (५६७०-५१) 
मोर औ पपीहा सुभ सबद सुनावही । (५६७-२) 
जैसे तौ बसंत समे मौलत अनेक आँब (५६७-३) 
कोकला मधुर धुनि बचन सुनावही । (५६७-४) 

जैसे परफुलत कमल सरवरु विखे (५६७-५) 

मधुप गुंजारत अनंद उपजावही । (५६७-६) 

तैसे पेख स्लोता सावधानह गाडिन गावै (५६७०-७9) 
प्रगटे पूरन प्रेम सहजि समावही ॥५६७॥ (५६७-८) 


जैसे अहि निस अंधिआरी मणि काढ राखै (५६८-९१) 
कीड़ा के दुरावै पुन काहू न दिखावही | (प६८-२) 

जैसे बर नार कर सिहजा संजोग भोग (प६८-३) 

होत परभात तन छादन छुपावही | (प६८-४) 

जैसे अल कमल संपट अचवत मध (५६८-५) 

भोर भड़े जात उड नातो न जनावही । (प६८-६) 

तैसे गुरसिख उठ बैठत अंमृत जोग (५६६८-39) 

सभ सुधा रस चाख सुख तृपतावही ॥प६८॥ (पद्ध८-८) 


सिहजा संजोग पृय प्रेमरस खेल जैसे । (५६६-१) 

पाछ्ै बधू जनन सै गरभ समावही । (५६६-२) 

पूरन अधान भड्ठे सोवै गुरजन बिखे (५६६-३) 

जागै परसूत समै सभन जगावही । (५६६-४) 

जनमत सुत संप्रथ ह-छघै सुखह दिखावही । (५६६-५४) 
तैसे गुर भेटत भै भाड़ि सिख सेवा करै (५६६-६) 

अलप अहार निंद्रा सबद कमावही ॥५६६॥ (५६६-७) 


जैसे अनचर नरपत की पछानैं भाखा (५७०-१) 
बोलत बचन खिन बूझ बिन देख ही । (५9०-२) 
जैसे जौहरी परख जानत है रतन की (५७9०-३) 
देखत ही कहे खरौ खोटो रूप रेख ही । (५9०-४) 


जैसे खीर नीर को निबेरो करि जानै ह्यस (५७9०-५) 

राखीओ मिलाडि भिन्‍न भिन्‍न के सरेख ही । (५७०-६) 

तैसे गुरसबद सुनत पहिचानै सिख (५७9०-७9) 

आन बानी कितमी न गनत है लेख ही ॥५७०॥ (५9०-८) 


बायस उड॒ह बल जाउ बेग मिलो पीय (५७9१-९१) 

मिटै टुख रोग सोग बिरह बियोग को । (५9१-२) 

अवध बिकट कटै कपट अंतर पट (५७9१-३३) 

देखउ दिन प्रेमरस सहज संजोग को । (५9१-४) 

लाल न आवत शुभ लगन सगन भले (५७१-५) 

होड्डि न बिलंब कछ भेद बेद लोक को । (५9१-६) 

अतिहि आतुर भई अधिक औसेर लागी (५9१-9) 

धीरज न धरी खोजा धारि भेख जोग को ॥५७१॥ (५9१-८) 


अगनि जरत, जल बूडत, सरप ग्रसहि (५9२-१) 

ससत्र अंक रोम रोम करि घात है । (५9२-२) 

बिसथा अनेक अपदा अधीन दीन गति । (५७9२-३) 

ग्रीखम औ सीत बरख माहि निस प्रात है । ((9२-४) 

गो, दि-छधज, बधू बिस-छघधास, बंस, कोटि हतया (५७9२-५५) 
तृसना अनेक दुख दोख बस गात है । (५9२-६) 

अनिक प्रकार जोर सकल संसार सोध (५७9२-७9) 

पीय के बिछोह पल ड्ेक न पुजात है ।५9२॥ (५७२-८) 


पूरनि सरद ससि सकल संसार कहै (५७9३-१) 

मेरे जाने बर बैसंतर की ऊक है | (५9३-२) 

अगन अगन तन मधय चिनगारी छाडै (५9३-३) 

बिरह उसास मानो फन्‍नग की फूक है । (५93३-8४) 
परसत पावक पखान फूट टूट जात । (५9३-५) 

छाती अति बरजन होड़ि दोड़ि टूक है । (५9३-६) 

पीय के सिधारे भारी जीवन मरन भड़े (५७9३-७9) 

जनम लजायो प्रेम नेम चित चूक है ॥५9३॥ (५७३-८) 


बिन पृथ सिहजा भवन आन रूप रंग (५७9४-१) 

देखीओ सकल जमदूत भै भयान है । (५9४-२) 

बिन पृथ राग नाद बाद ग-छणान आन कथा (५७४-३) 
लागै तन तीछन दूसह उर बान है | (५७४-४) 

बिन पृथ असन बसन अंग अंग सुख (५७४-५) 

बिखया बिखमु औ बैसंतर समान है । (५9४-६) 

बिन पृथ मानो मीन सलल अंतरगत | (५७9४-७9) 
जीवन जतन बिन प्रीतम न आन है ॥५७४॥ (५७9४-८) 


पाड्ि लाग लाग दूती बेनती करत हती (५७५-१) 

मान मती होडडि काहै मुख न लगावती । (५७५-२) 

सजनी सकल कहि मधुर बचन नित (५७५-३) 

सीख देति हती प्रति उतर नसावती । (५9५-४) 

आपन मनाडि पूआ टेरत है पूुआ पूआ (५७9५-५४) 

सुन सुन मोन गहि नायक कहावती । (५9५-६) 

बिरह बिछोह लग पूछत न बात कोऊ (५७9५-७9) 

बूथा न सुनत ठाढी द-छधारि बिललावती ॥५७५४॥ (५9५-८) 


याही मसतक पेख रीझत को प्रान नाथ (५७9६-५१) 

हाथ आपने बनाड़ि तिलक दिखावते । (५9६-२) 

याही मसतक धारि हसत कमल पृथ (५9६-३) 

प्रेम कथि कथि कहि मानन मनावते । (५9६-४) 

याही मसतक नाही नाही करि भागती ही (५9६-५) 

धाड़ि धाड़ि हेत करि उरहि लगावते । (५9६-६) 

सोई मसतक धुनि धुनि पुन रोडि उठौं (५७9६-७9) 

स->छधपने हू नाथ नाहि दरस दिखावते ॥५७६॥ (५9६-८) 


जैसे तौ प्रसूत समै सत्र, करि पूजे (५99-१) 

जनमत सुत पुन रचत सिंगारै जी । (५99-२) 

जैसे बंदसाला बिखे भूपत की निंदा करै (५939-3३) 

छूटत ही वाही स-छधामि कामहि सम्नरै जी । (५939-8४) 
जैसे हर हाड़ि गाड़ि सासना सहत नित (५99-५) 

कबहूं न समझ कुटेवहि न डारै जी । (५99-६) 

तैसे टूख दोख पापी पापहि त-छएागि"८छऐ चाहै (५99-9) 
संकट मिटत पुन पापहि बीचारै जी ॥(99॥ (५939-८) 


जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चल"छऐए_ (५9८-१) 

नैन उघरत वाही ठेर ही ठिकानो है । ((9८-२) 

जैसे जेवरी बटत आँधरो अचिंत चिंत (५9८-३) 

खात जात बछुरो टटेरो पछुतानो है । ((9८-४) 

जैसे मृग तृसना लौ धावै मृग तृखावंत | (५9८-५) 

आवत न साँति भ्रम भ्रमत हिरानो है । (५9८-६) 

तैसे स-छधपनंतरु दिसंतर बिहाय गई (५9७८-७9) 

पहुंच न सक८छए तहाँ जहाँ मोहि जानो है ॥(9८५॥ (५9८-८) 


सुतन के पिता अर भ्रातन के भ्राता भड्डे (४9६-१) 
भामन भतार हेत जननी के बारे हैं । (५9६-२) 
बालक के बाल बुधि , तरुन सै तरुनाई (५७६-३) 
बृध सै बृध बिवसथा बिसथारे हैं | (५9६-४) 
दृसट कै रूप रंग, सुरत के नाद बाद (५9६-५) 


नासका सुगंधि , रस रसना उचरे हैं | (५9६-६) 
घटि अवघटि नट वट अदभुत गति (५७9६-७9) 
पूरन सकल भूत, सभ ही तै न-छएरे है ॥४७६॥ (५७६-८) 


जैसे तिल पीड़ तेल काढीअत कसटु के (५८०-१) 

ताँते होड़ि दीपक जराडे उजियारो जी । ((८०-२) 

जैसे रोम रोम करि काटीओअ अजा को तन (५८०-३) 

ताँकी तात बाजै राग रागनी सो पयारो जी । ((८०-४) 
जैसे तउ उटाय दरपन कीजै लोस सेती (५८०-५) 

ताते कर गहि मुख देखत संसारी जी । ((८०-६) 

तैसे दूख भूख सुध साधना के साध भड्े ((८०-७) 
ताही ते जगत को करत निसतारो जी ॥ए८०॥ (पए८०-८) 


जैसे अन्नादि आदि अंत परयंत हात (५८१-१) 

सगल संसार को आधार भयो ताँही सै | (ए८१-२) 

जैसे तउ कपास त्रास देत न उदास काढैे (५८१-३) 

जगत की एट भड्डे अंबर दिवाही से । ((८१-४) 

जैसे आपा खोड़ि जल मिले सभि बरन मैं (४८१-५) 

खग मृग मानस तृपत गत याही सैं । (४८१-६) 

तैसे मन साधि साधि साधना कै साध भड्डे ((८१-७) 
याही ते सकल कौ उधार, अवगाही सैं ॥४८१॥ (प८१-८) 


संग मिलि चले निरबिघन पहूचै घर (५८२-१) 

बिछरै तुरत बटवारो मार डार हैं | ((८२-२) 

जैसे बार दीडे खेत छुवत न मृग नर (५८२-३) 

छेडी भड्ढे मृग पंखी खेतहि उजार हैं | ((८२-४) 
पिंजरा मै सूआ जैसे राम नाम लेत हेतु ((८२-५) 
निकसति खिन ताँहि ग्रसत मंजार है । ((८२-६) 
साधसंग मिलि मन पहुचै सहज घरि (८२-७9) 
बिचरत पंचो दूत प्रान परिहार हैं ॥(८२॥ (५८२-८) 


जैसे तात मात गृह जनमत सुत घने (५८३-१) 
सकल न होत समसर गुन गथ जी । (५८३-२) 
चटीआ अनेक जैसे आवैं चटसाल बिखे (५८३-३) 
पड़त न डेकसे सरब हर कथ जी । (५८३-४) 

जैसे नदी नाव मिलि बैठत अनेक पंथी (५८३-५) 
होत न समान सभे चलत हैं पथ जी । (५८३-६) 
तैसे गुरचरन शरन हैं अनेक सिख (प८३-७9) 
सतिगुर करन कारन समरथ जी ॥५८३॥ (५८३-८) 


जैसे जनमत कनन्‍न"छएा दीजीओ दहेज घनो (५८४-१) 


ताके सुत आगै ब-छएाहे बहु पुन लीजीऔ | (५८४-२) 

जैसे दाम लाईअत प्रथम बनज बिखे (५८४-३) 

पाछै लाभ होत मन सकुच न कीजीओ । (५८४-४) 

जैसे गऊ सेवा के सहेत प्रतिपालीअत (५८४-५) 

सकल अखाद वाको दूध दुहि पीजीअ | (५८४-६) 

तैसे तन मन धन अरप सरन गुर (ए८४-७) 

दीख-"छएा दान ले अमर सद सद जीजीओ ॥५८४॥ (प८४-८) 


जैसे लाख कोरि लिखत न कन भार लागै (५८५-१) 

जानत सु स्रम होडि जाकै गन राखीअ | (५८५-२) 

अंमृत अंमृत कहै पाईओ न अमर पद (५८५-३) 

जौ लौ जिह"छथा के सुरस अंमृत न चाखीओ | (५८५-४) 
बंदीजन की असीस भूपति न होड़ि कोऊ (५८५-५) 
सिंघासन बैठे जैसे चकवै न भाखीओ । (५८५-६) 

तैसे लिखे सुने कहे पाईओ ना गुरमति (५८५-७) 

जौ लौ गुरसबद की सुजुकत न लाखीओ ॥४८५॥ (प८५-८) 


जैसे तउ चंपक बेल बिबध बिथार चारु (८६-५१) 

बासना प्रगट होत फूल ही मै जाइिके | (५८६-२) 

जैसे दम दीरघ स"छघधरूप देखीओ प्रसिध (५८६-३) 
स->"छधाद रस होत फल ही मै पुन आईिके । (५८६-४) 
जैसे गुर ग-छएन राग नाद हिरदै बसत (५८६-५) 

करत प्रकास तास रसना रसाडिके । (५८६-६) 

तैसे घट घट बिखै पूरन ब्रहम रूप (५८६-७) 

जानीश्ै प्रत-"छएछ महाँपुरख मनाडिके ॥४८६॥ (५८६-८) 


जैसे बृथावंत जंत पूछे बैद बैद प्रति (४८७9-१९) 

जौ लौ न मिटत रोग तौ लौ बिललात है । ((८७-२) 
जैसे भीख माँगत भिखारी घरि घरि डोलै ((८७-३) 

तौ लौ नहीं आवै चैन जौ लौ न अघात है । ((८७-४) 
जैसे बिरहनी सौन सगन लगन सोधै (५८७-५) 

जौ लौ न भतार भेटै तौ लौ अकुलात है | (५८७-६) 
तैसे खोजी खोजे अल कमल कमल गति (८७-७9) 

जौ लौ न परम पद संपट समात है ॥५८७॥ (प८७-८) 


पेखत पेखत जैसे रतन पारुखु होत ((८८-१) 

सुनत सुनत जैसे पंडित प्रबीन है | (ध८८-२) 

सूंघत सूंघत सौधा जैसे तउ सुबासी होत (५८८-३) 
गावत गावत जैसे गाडिन गुनीन है । (५८८-४) 
लिखत लिखत लेख जैसे तउ लेखक होत (प८८-५) 
चाखत चाखत जैसे भोगी रसु भीन है | (५८८-६) 


चलत चलत जैसे पहुचै ठिकानै जाडि (८८-७9) 
खोजत खोजत गुरसबदु लिवलीन है ॥५८८॥ (प८८-८) 


जैसे अल कमल कमल बास लेत फिरे ((८६-१) 

काहूं डेक पदम कै संपट समात है । ((८६-२) 

जैसे पंछी बिरख बिरख फल खात फिरे (५८६-३) 

बरहने बिरख बैठे रजनी बिहात है । (५८६-४) 

जैसे तौ ब-छएापारी हाटि हाटि के देखत फिरै ((८६-५) 
बिरले की हाटि बैठ बनज ले जात है । (५८६-६) 

तैसे ही गुरसबद रतन खोजत खोजी (५५८६-७9) 

कोटि मधे काह्ू संग रंग लपटात है ॥५८६॥ (प८६-८) 


जैसे दीप दीपत पतंग लोटपोत होत (५६०-१) 

कबहूं के जारा मै परत जर जाडि है । (५६०-२) 

जैसे खग दिन प्रति चोग चगि आबै उडि (५६०-३) 

काहू दिन फासी फासे बहुर-छएऐ_ न आइि है । (५६०-४) 
जैसे अल कमल कमल प्रति खोजै नित (५६०-५) 

कबहूं कमल दल संपट समाडि है । (५६०-६) 

तैसे गुरबानी अवगाहन करत चित (५६०-७) 

कबहूं मगन ह-छघै सबद उरझाडि है ॥५६०॥ (१६०-८) 


जैसे पोसती सुनत कहत पोसत बुरो । (५६१-१) 

ताँके बसि भयो छाड”"छएऐं चाहे पै न छूटई । (५६१-२) 
जैसे जूआ खेल बित हार बिलखै जुआरी । (५६१-३) 
तऊ पर जुआरन की संगत न टूटई । (५६१-४) 

जैसे चोर चोरी जात हुदे सहकत, पुन (५६१-५) 

तजत न चोरी जौ लौ सीस ही न फूटई । (५६१-६) 

तैसे सभ कहत सुनत माया दूखदाई । (५६१-७) 

काहू पै न जीती परै माया जग लूटई ॥५६१॥ (५६१-८) 


तझरुवरु गिरे पात बहुरो न जोरे जात (५६२-१) 

अैसो तात मात सुत भ्रात मोह माया को । (५६२-२) 

जैसे बृदबुदा एरा पेखत बिलाडि जाडि (५६२-३) 

अैसो जान तज"छएागहु भरोसे भ्रम काया को । (५६२-४) 
तृण की अगनि जरि बूझत नबार लागै । (५६२-५) 

अर्सा आवा औधि जैसे नेह द्,म छाया को । (५६२-६) 
जमन जीवन अंतकाल के संगाती राचहु | (१६२-७) 
सफल औसर जग तब ही तो आया को ॥५६२॥ (५६२-८) 


कोऊ हर जोरै, बोवै, कोऊ लुनै कोऊ (५६३-१) 
जानीओ न जाडि ताँहि अंत कौन खाडिधो । (५६३-२) 


कोऊ गड़े, चिनै कोऊ, कोऊ लीपै, पोचै कोऊ । (५६३-३) 
समझ न परै कौन बसे गृह आइईिधो (५६३-४) 

कोऊ चुनै लोड़ै कोउ कोऊ कातै बुनै कोऊ । (५६३-५) 
बूझीओ न एढे कौन अंग सै बनाडिधो । (५६३-६) 

तैसे आपा काछ काछ कामनी सगल बाछे । (५६३-७9) 
कवन सुहागनि ह-"छघै सिहजा समाडिधो ॥५६३॥ (५६३-८) 


जोई प्रभु भाव ताहि सोवत जगावै जाड़ि (५६४-१) 
जागत बिहावै जाडि ताहि न बुलावई । (५६४-२) 

जोई प्रभु भावै ताहि माननि मनावै धाड्दि | (५६४-३) 
सेवक स-"छथघधरूप सेवा करत न भावई । (५६४-४) 
जोई प्रभु भावै ताहि रीझके रिझावै आपा । (५६४-५) 
काछि काछि आवबै ताहि पग न लगावई । (५६४-६) 
जोई प्रभु भावै ताहि सबै बन आबै, ताकी | (५६४७-७) 
महिमा अपार न कहत बन आवई ॥५६४॥ (५१६४-८) 


जैसे तौ समुंद बिखे बोहथै बहाड़ि दीजे । (५६५-१) 

कीजै न भरोसो जौ लौ पहुचै न पार कौ । (५६५-२) 

जैसे तौ किसान खेत हेतु करि जोतै बोवै | (५६५-३) 
मानत कुसल आन पैठे गृह द८छघार कौ । (५६५-४) 

जैसे पिर संगम कै होत गर हार नारि । (५६५-५) 

करत है प्रीत पेखि सुत के लिलार कौ । (५६५-६) 

तैसे उसतति निंदा करीओ न काहू केरी (५६४-७) 

जानीज धौ कैसो दिन आवै अंतकार कौ ॥५६५॥ (५६प-८) 


जैसे चूनो खाँड स-छघेत डेकसे दिखाई देत । (५६६-१) 
पाईओऔ तौ सज"छधाद रस रसना कै चाखीओ । (५६६-२) 
जैसे पीत बरन ही हेम अर पीतर ह-८छघै (५६६-३) 

जानीओअ महत पारखद अग्र राखीअ । (५६६-४) 

जैसे कऊआ कोकिला है दोनो खग स>छएाम तन (५६६-५) 
बूझीओ असुभ सुभ सबद सु भाखीओ । (५६६-६) 

तैसे ही असाध साध चिहन कै समान होत । (५६६-७9) 
करनी करतूत लग लछन के लाखीओ ॥५६६॥ (५६६-८) 


जैसे करपूर लोन डेकसे दिखाई देत । (५६७9-९१) 

केसर कसुंभ समसर अझुनाई के | (५६७-२) 

रूपो काँसी दोनो जैसे ऊजल बरन होत (५६७-३) 
काजर औ चोआ है समान स>"छएामताई के । (५६७9-8४) 
डिंद्राइन फल अंमृत फल पीत सम (५६७9-५) 

हीरा औ फटक समरूप है दिखाई के । (५६७-६) 

तैसे खल दिस मै असाध साध सम देह (५६७-७9) 


बूझत बिबेकी जल जुगति समाई के ॥५६७॥ (५४६७-८) 


कालर मैं बोड़े बीज उपजै न पान धान (प६८-१) 

खेत मै डारे सु ताँते अधिक अनाज है | (५६८-२) 

कालर सै करत सबार जम सा उसु तौ (५६८-३) 

पावक प्रसंग तप तेज उपराज है | (:६८-४) 

जसत संयुकत हज"छघ्ै मिलत है सीत जल (५६८-५) 
अचवत साँति सुख तृखा भ्रम भाज है । (५६८-६) 

तैसे आतमा अचेत संगत सुभाव हेत (१५६८-७9) 

सकित सकित गत सिव सिव साज है ॥प६८॥ (प८८-८) 


केहरि अहार मास, सुरही अहार घास (५६६-१) 

मधुप कमल बास लेत सुख मान ही । (५६६-२) 

मीनहि निवास नीर, बालक अधार खीर (५६६-३) 

सरपह सखा समीर जीवन के जान ही । (१५६६-४७) 

चंदहि चाहे चकोर घनहर घटा मोर (५६६-५) 

चातृक बूंदनस"छथधाँत धरत घिआन ही । (५६६-६) 

पंडित बेद बीचारि, लोकन मै लोकाचार । (५६६-७) 

माया मोहो मै संसार, ग-छएान गुर ग-छएन ही ॥५६६॥ (५६६-८) 


जैसे पीत स"छघेत सद८छएाम अरन वरनि रूप (६००-१) 
अग्रभागि राखै आँधरो न कछ देख है | (६००-२) 

जैसे राग रागनी औ नाद बाद आन गुन (६००-३) 

गावत बजावत न बहरो परेख है । (६००-४) 

जैसे रस भोग बहु बिंजन परोसै आगे | (६००-५) 

बृथावंत जंत नाहि रुचित बिसेख है । (६००-६) 

तैसे गुर दरस, बचन, प्रेम नेम निध (६००-७) 

महिमा न जानी मोहि अधम अभेख है ॥६००॥ (६००-८) 


कवन भकति करि भकतवछल भड्ठे (६०१-१) 

पतित पावन भड्ठे कौन पतिताई । (६०१-२) 

दीन दुख भंजन भड्ठे सु कौन दीनता के (६०१-३) 

गरब प्रहारी भड्डे कवन बडाई के । (६०१-४) 

कवन सेवा के नाथ सेवक सहाई भड्डे (६०१-५) 

असुर संघारण है कौन असुराई के । (६०१-६) 

भगति जुगति अघ दीनता गरब सेवा (६०१-७) 

जानौ न बिरद मिलो कवन कनाई के ॥६०१॥ (६०१-८) 


कौन गुन गाड़िके रीझईओ गुन निधान (६०२-१) 
कवन मोहन जग मोहन बिमोहीओ । (६०२-२) 
कौन सुख दैके सुखसागर सरण गहां (६०२-३) 


भूखन कवन चिंतामणि मन मोहीओ । (६०२-४) 

कोटि ब्रहमाँड के नायक की नायका हज्छथै (६०२-५) 

कैसे , अंत्रजामी कौन उकत के बोहीओऔ । (६०२-६) 

तनु मनु धनु है सरबसु बिस"छथ जाँके बसु (६०२-७) 

कैसे बसु आवै जाँकी सोभा लग सोहीअ ॥६०२॥ (६०२-८) 


जैसे जल मिल द्वरम सफल नाना प्रकार | (६०३-१) 

चंदन मिलत सब चंदन सुबास है | (६०३-२) 

जैसे मिल पावक ढरत पुन सोई धात (६०३-३) 

पारस परस रूप कंचन प्रकास है | (६०३-४) 

अवर नखत्र बरखत जल जलमई (६०३-५) 

स>छघधाँतिबूंद सिंध मिल मुकता बिगास है । (६०३-६) 
तैसे परविरत औ निविरत जो स>"छधभाव दोऊ (६०३-७) 
गुर मिल संसारी निरंकारी अभिआसु है ॥६०३॥ (६०३-८) 


जैसे बिबिध प्रकार करत सिंगार नारि (६०४-१) 

भेटत भतार उर हार न सुहात है । (६०४-२) 

बालक अचेत जैसे करत अनेक लीला (६०४-३) 

सुरत समार बाल बृधि बिसरात है । (६०४-४) 

जैसे पृथा संगम सुजस नायका बखानै (६०४-५) 

सुन सुन सजनी सकल बिगसात है । (६०४-६) 

तैसे खट करम धरम ख्रम गयान काज (६०४-७) 

गयान भानु उदै उडि करम उेडात है ॥६०४॥ (६०४-८) 


जैसे सिमर सिमर पृआ प्रेमरस बिसम होड़ि (६०५-९१) 

सोभा देत मोन गहे, मन मुसकात है । (६०५-२) 

पूरन अधान परसूत समै रोदत है । (६०५-३) 

गुरजन मुदत ह८छघे, ताही लपटात है | (६०५-४) 

जैसे मानवती मान तजछएागि के अमान होडि (६०५-५) 
प्रेमरस पाडि चुप हुलसत गात है । (६०५-६) 

तैसे गुरमुख प्रेम भगति प्रकास जास (६०५-७) 

बोलत ,बैराग ,मोन गहे , बहु सुहात है ॥६०५॥ (६०५-८) 


जैसे अंधकार बिखे दिपत दीपक देख । (६०६-१) 
अनिक पतंग एतपोत हुड्डि गुंजार ही । (६०६-२) 

जैसे मिसटाँन पान जान कान भाँजन मै । (६०६-३) 
राखत ही चीटी लोभ लुभत अपार ही । (६०६-४) 
जैसे मृद सौरभ कमल एर धाडि जाडि । (६०६-५) 
मधुप समूह सुभ सबद उचारही । (६०६-६) 

तैसे ही निधान गुर ग-छएान परवान जामै । (६०६-७) 
सगल संसार ता चरन नमसकार ही ॥६०६॥ (६०६-८) 


रूप के जो रीझे रूपवंत ही रिझाडि लेहि | (६०७-१) 

बल के जु मिलै बलवंत गहि राखई । (६०७-२) 

दरब के जो पाईजै दरबेस"-छघर लेजाहि ताहि । (६०७-३) 
कबिता के पाईओ कबीस"छघधर अभिलाख ही । (६०७-४) 
जोग के जो पाईओ जोगी जटा मै दुराडि राखै (६०७-५) 
भोग के जो पाईओ भोग भोगी रस चाख ही । (६०७-६) 
निग्रह जतन पान परत न प्रान मान | (६०७-७) 

प्रान पति डेक गुर सबदि सुभाख ही ॥६०७॥ (६०७-८) 


जैसे फल ते बिरख बिरख ते होत फल । (६०८-१) 

अदभुत गति कछ कहत न आबै जी । (६०८-२) 

जैसे बास बावन मै बावन है बास बिखे । (६०८-३) 

बिसम चरित्र कोऊ मरम न पावै जी । (६०८-४) 

कास मै अगनि अर अगनि मै कास जैसे । (६०८-५) 

अति असचरयमय कौतक कहावै जी । (६०८-६) 

सतिगुर महि सबद सबद महि सतिगुर है | (६०८-७) 

निगुन सगुन ग-छएान ध-"छएान समझावै जी ॥६०८॥ (६०८-८) 


जैसे तिल बास बास लीजीअत कुसम ते । (६०६-१) 
ताँते होत है फुलेल जतन के जानीओऔ । (६०६-२) 

जैसे तो अउटाड़ि दूध जामन जमाड्ि मथ । (६०६-३) 
संजम सहत प्रित प्रगटाडि मानीअ | (६०६-४) 

जैसे कूआ खोद करि बसुधा धसाड़ि कोठी । (६०६-५) 
लाज कोउ बहाडि डोल काढि जल आनीओ । (६०६-६) 
गुर उपदेस तैसे भावनी भकत भाड़ि | (६०६-७) 

घट घट पूरन ब्रहम पहिचानीअ ॥६०६॥ (६०६-८) 


जैसे धर धनुख चलाईअत बान तान । (६१०-१) 

चलन" छऐ जाडि तितही कउ जितही चलाईओ । (६१०-२) 
जैसे अस"छध चाबुक लगाडि तन तेज करि | (६१०-३) 
दोर”"छएं जाडि आतुर हुड्डि हित ही दउराईओ । (६१०-४) 
जैसी दासी नाडिका के अग्रभाग ठाँढी रहै । (६१०-५) 
धाबै तितही ताहि जितही पठाईओ । (६१०-६) 

तैसे प्रानी किरत संजोग लग भ्रमै भूम | (६१०-७) 

जत जत खान पान तही जाड़ि खाईओ ॥६१०॥ (६१०-८) 


जैसे खर बोल सुन सगुनीआ मान लेत (६११-१) 
गुन अवगुन ताँको कछू न बिचारई । (६११-२) 
जैसे मृग नाद सुनि सहै सनमुख बान (६११-३) 
प्रान देत बधिक बिरदु न समारही । (६११-४) 


सुनत जूझाऊ जैसे जूझे जोधा जुध समे (६११-५) 

ढाडी को न बरन चिहन उर धारही । (६११-६) 

तैसे गुरसबद सुनाड़ि गाडि दिख ठगो (६११-७) 
भेखधारी जानि मोहि मारि न बिडारही ॥६११॥ (६११-८) 


रिध,सिध ,निध, सुधा, पारस, कलपतरु (६१२-१) 
कामधेनु,चिंतामनि, लछमी सद-छघधमेव की । (६१२-२) 
चतुर पदार्थ, सुभाव, सील रूप, गुन (६१२-३) 

भुकत, जुकत, मत अलख अभेव की । (६१२-४) 
जजछथाला जोति, जैजैकार, कीरति, प्रताप, छबि (६१२-५) 
तेज, तप, काँति, बिभै सभा साध सेव की । (६१२-६) 
अनंद, सहज सुख सकल, प्रकास कोटि (६१२-७) 

किंचत कटाछ किपा जाँहि गुरदेव की ॥६१२॥ (६१२-८) 


गुर उपदेसि प्रात समै डिसनान करि (६१३-१) 

जिहवा जपत गुरमंत्र जैसे जानही | (६१३-२) 

तिलक लिलार, पाड़ि परत परसपर (६१३-३) 

सबद सुनाड़ि गाडि सुन उनमान ही । (६१३-४) 
गुरमतिभजन तजन दुरमत कहे (६१३-५) 

ग>८छएान धि"छएान गुरसिख पंच परवान ही । (६१३-६) 
देखत सुनत औ कहत सब कोऊ भलो (६१३-७) 

रहत अंतरिगत सतिगुर मानही ॥६१३॥ (६१३-८) 


जैसे धोभी साबन लगाडि पीट पाथर सै (६१४-१) 

निरमल करत है बसन मलीन कठ । (६१४-२) 

जैसे तउ सुनार बारंबार गार गार ढार | (६१४-३) 

करत असुध सुध कंचन कुलीन कउ । (६१४-४) 

जैसे तउ पवन झकझोरत बिरख मिल (६१४-५) 

मलय गंध करत है चंदन प्रबीन कठ । (६१४-६) 

तैसे गुर सिखन दिखाडिके बृथा बिबेक (६१४-७) 

माया मल काटिकरे निज पद चीन कउ ॥६१४॥ (६१४-८) 


पातर मै जैसे बहु बिंजन परोसीअत (६१५-१) 

भोजन के डारीअत पावै नाहि ठाम को । (६१५-२) 
जैसे ही तमोल रस रसना रसाड़ि खाड़ि (६१५-३) 
डारीओऔ उगार नाहि रहै आढ दाम को । (६१५-४) 
फूलन को हार उर धार बास लीजै जैसे । (६१५-५) 
पाछ्ठै डार दीजै कहे है न काहू काम को । (६१५-६) 
जैसे केस नख थान प्रिसट न सुहात काहू (६१४-७) 
पृथ बिछुरत सोई सूत भयो बाम को ॥६१५॥ (६१५-८) 


जैसे अस"छधनी सुतह छाडि अंधकारि मध । (६१६-१) 
जाति, पुन आवत है सुनत सनेह के । (६१६-२) 

जैसे निंद्रावंत सुपनंतर दिसंतर मै । (६१६-३) 

बोलत घटंतर चैतन्न गति गेह के । (६१६-४) 

जैसे तउ परेवा तृया त-छएाग हुडि अकासचारी । (६१६-५४) 
देखि परकर तन बूमद मेह के । (६१६-६) 

तैसे मन बच कम भगत जगत बिखे । (६१६-७) 

देख के सनेही होत बिसन बिदेह के ॥६१६॥ (६१६-८) 


जैसे जोधा जुध समै ससत्र सनाहि साजि (६१७-१) 

लोभ मोह तयागि बीर खेत बिखै जात है । (६१७-२) 
सुनत जुझाऊ घोर मोर गति बिगसात । (६१७-३) 
पेखत सुभट घट अंग न समात है । (६१७-४) 

करत संग्राम स-छधाम काम लागि जूझ मरै । (६१७-५) 
के तउ रनजीत बीती कहत जु गात है । (६१७-६) 

तैसे ही भगत मत भेटत जगत पति (६३१७-७9) 

मोनि औ सबद गद गद मुसकात है ॥६१9॥ (६१७-८) 


जैसे तउ नरिंद चट्ठटि बैठत प्रयंक पर (६१८-१) 

चारो खूट सै दरब देत आनि आनि कै । (६१८-२) 

काहू कउ रिसाडि आगया करत जउ मारबे की (६१८-३) 
तातकाल मारि डारीअत प्रान हान कै । (६१८-४) 

काहू कउ प्रसन्‍न हजछघै दिखावत है लाख कोटि (६१८-५) 
तुरत भंडारी गन देति आन मानिके । (६१८-६) 

तैसे देत लेत हेत नेत के ब्रहमगयानी (६९१८-७9) 

लेप नलिपत है ब्रहमगयान सयान के ॥६१८॥ (६१८-८) 


अनभै भवन प्रेम भगति मुकति द८छधार (६१६-१) 
चारो बसु, चारो कुंट ,राजत राजान है । (६१६-२) 
जाग्रत स"छघधपन, दिन रैन, उठ बैठ चलि (६१६-३) 
सिमरन , ख्वन , सुकित परवान है । (६१६-४) 

जोई जोई आबै सोई भावै पावै नामु निध (६१६-५) 
भगतिवछल मानो बाजत नीसान है । (६१६-६) 
जीवनमुकति साम राज सुख भोगवत (६१६-७) 
अदभुत छबि अति ही बिराजमान है ॥६१६॥ (६१६-८) 


लोचन बिलोक रूप रंग अंग अंग छबि (६२०-१) 
सहज बिनोद मोद कउतक दिखावही । (६२०-२) 
ख्रवन सुजस रस रसिक रसाल गुन (६२०-३) 

सुन सुन सुरति संदेस पहचावही । (६२०-४) 

रसना सबदू राग नाद स"छधादु बिनती कै (६२०-५) 


नासका सुगंधि सनबंध समझावही | (६२०-६) 
सरिता अनेक मानो संगम समुंद्र गति (६२०-७) 
रिदै पृथ प्रेम , नेम तृपति न पावही ॥६२०॥ (६२०-८) 


लोचन किपन अवलोकत अनूप रूप (६२१-१) 

परम निधान जान तृपति न आई है । (६२९१-२) 
खवन दारिद्वी मुन अंमृत बचन पृथ (६२१-३) 
अचवति सुरत पिआस न मिटाई है । (६२१-४) 

रसना रटत गुन गुरू अनग्रीव गूड़ (६२१-५) 

चातृक जुगति गति मति न अघाई है । (६२१-६) 
पेखत सुनति सिमरति बिसमाद रसि (६२१-७) 
रसिक प्रगास॒ प्रेम तृसना बढाई है ॥६२१॥ (६२१-८) 


दृगन मै देखत हो दृग हू जो देखयो चाहे (६२२-१) 
परम अनूप रूप सुंदर दिखाईओ | (६२२-२) 

सख्रवन मै सुनत जु ख़वन हूं सुनयो चाहै (६२२-३) 
अनहदसबद प्रसन्न हुड्डि सुनाईऔ | (६२२-४) 
रसना मै रटत जु रसना हूं रसे चाहै (६२२-५) 
प्रेमरस अंमृत चुआइिके चखाईओऔ । (६२२-६) 

मन महि बसहु मलि मया कीजै महाराज (६२२-७) 
धावत बरज उनमन लिव लाईओऔ ॥६२२॥ (६२२-८) 


निंद्रा मै कहाधउ जाडि खुधया मै कहाधउ खाड़ि (६२३-१) 
तृखा मै कहा जराडि कहा जल पान है । (६२३-२) 

हसन रोवन कहा , कहा पुन चिंता चाउ (६२३-३) 

कहाँ भय , भाउ, भीर , कहाधउ भयान है । (६२३-४) 
हिचकी , डकार औ खंघार, जंमहाई, छीक (६२३-५) 
अपसर गात, खुजलात कहा आन है । (६२३-६) 

काम, कोध, लोभ, मोह, अहौमेव टेव कहाँ (६२३-७) 
सत औ संतोख दया धरम न जान है ॥६२३॥ (६२३-८) 


पंचतत मेल पिंड लोक बेद कहें ,पाँचो (६२४-१) 

तत कहो काहे भाँति रचत भे आदि ही । (६२४-२) 

काहे से धरनधारी धीरज कैसे बिथारी (६२४-३) 

काहे सयो गड़यो अकाश ठाढो बिन पाद ही । (६२४-४) 
काहे सौं सलल साजे, सीतल पवन बाजे (६२४-५) 

अगन तपत काहे अति बिसमाद ही । (६२४-६) 

कारन करन देव अलख अभेव नाथ (६२४-७) 

उन की भी एही जाने बकनो है बाद जी ॥६२४॥ (६२४-८) 


जैसे जल सिंच सिंच कासट समथ कीने (६२५-१) 


जल सनबंध पुन बोहिथा बिस"छधास है । (६२५-२) 
पवन प्रसंग सोई कासट स्रीखंड होत (६२५-३) 

मलयागिर बासना सु मंड परगास है । (६२५-४) 

पावक परस भसमी करत देह गेह । (६२५-५) 

मित्र सत्र सगल संसार ही बिनास है । (६२५-६) 

तैसे आतमा तृगुन तृबिध सकल सिव (६२५-७) 

साधसंग भेटत ही साध को अभयास है ॥६२५॥ (६२५-८) 


कवन अंजन करि लोचन बिलोकीअत । (६२६-१) 
कवन कुंडल करि ख्वन सुनीजीअ । (६२६-२) 

कवन तंमोल करि रसना सुजसु रसे । (६२६-३) 

कोन करि कंकन नमसकार कीजीओ । (६२६-४) 
कवन कुसमहार करि उर धारीअत । (६२६-५) 

कौन अंगीआ सु करि अंकमाल दीजीओऔ । (६२६-६) 
कउन हीर चीर लपटाडिके लपेट लीजे । (६२६-७) 
कवन संजोग पृया प्रेमरसु पीजीअ ॥६२६॥ (६२६-८) 


गवरि महेस औ गनेस सै सहसरस । (६२७-१) 

पूजा कर बेनती बखान"छऐ_ हित चीत ह>छघीै । (६२७-२) 
पंडित जोतिक सोधि सगुन लगन ग्रह । (६२७-३) 

सुभा दिन साहा लिख देहु बेद नीत हज्छघै | (६२७-४) 
सगल कुटंब सखी मंगल गावहु मिल (६२७-५) 

चाड़हु तिलक तेल माथे रस रीति हज"छघै | (६२७-६) 

बेदी रचि गाँठ जोर दीजीअ असीस मोहि (६२७-७) 

सिहजा संजोग मै प्रतीत प्रीत रीत हजछथै ॥६२७॥ (६२७-८) 


सीस गुर , चरन करन उपदेस दीख"छएा (६२८-१) 
लोचन दरस अवलोक सुख पाईज | (६२८-२) 

रसना सबद गुर हसत सेवा डंडौत | (६२८-३) 

रिदे गुर ग-छणान उनमन लिव लाईओ । (६२८-४) 
चरन गवन साधसंगति परक॒मा लठउ | (६२८-५) 

दासन दासान मति निंम्रता समाईज | (६२८-६) 

संत रेन मजन, भगति भाउ भोजन दे (६२८-७9) 

स्रीगुर किपा कै प्रेम पैज प्रगटाईओ ॥६२८॥ (दरएफ-८) 


गिआन मेघ बरखा स्रबत्र बरखे समान । (६२६-१) 
ऊचो तज नीचै बल गवन के जात है । (६२६-२) 
तीरथ परब जैसे जात है जगत चल (६२६-३) 
जात्रा हेत देत दान अति बिगसात है । (६२६-४) 
जैसे नृप सोभत है बैठिए सिंघासन पै । (६२६-५) 
चहूं एर ते दरब आव दिन रात है । (६२६-६) 


तैसे निहकाम धाम साध है संसार बिखे (६२६-७) 
असन बसन चल आवत जुगात है ॥६२६॥ (६२६-८) 


जैसे बान धनुख सहित ह>"छघै निज बस (६३०-१) 
छूटति न आबै फुन जतन सै हाथ जी । (६३०-२) 

जैसे बाघ बंधसाला बिखै बाध"छऐ रहै, पुन (६३०-३) 
खुलै तो न आवै बस , बसहि न साथ जी । (६३०-४) 
जैसे दीप दिपत न जानीओ भवन बिखै (६३०-५) 
दावानल भड्टे न दुराडे दुरै नाथ जी । (६३०-६) 

तैसे मुख मध बाणी बसत न कोऊ लखै (६३०-७) 
बोलीओ बिचार, गुरमति, गुन गाथ जी ॥६३०॥ (६३०-८) 


जैसे माला मेर पोईअत सभ ऊपर के । (६३१-१) 
सिमरन संख"छएा मै न आवत बडाई के । (६३१-२) 
जैसे बिरखन बिखे पेखीओ सेबल ऊचो (६३१-३) 
निहफल सोऊ अति अधिकारी के । (६३१-४) 

जैसे चील पंछीन मै उडत अकाशचारी । (६३१-५) 

हेरे मृत पिंजरन ऊचै मतु पाई के । (६३१-६) 

जैसे गाड़िबो बजाड़िबो सुनाडिबो न कछू तैसे | (६३१-७9) 
गुर उपदेस बिना ध्लविग चतुराई के ॥६३१॥ (६३१-८) 


जैसे पाँचो तत बिखै बसुधा नवन मन । (६३२-१) 

ता मै न उतपत हुड्डि समात सभ ताही मै । (६३२-२) 
जैसे पाँचो आँगुरी मै सूखम कनुग्रीआ है (६३२-३) 

कंचन खचत नग सोभत है वाही मै । (६३२-४) 

जैसे नीच जोन गनीअत अति माखी किम (६३२-५) 

हीर चीर मध्‌ उपजत सुख जाही मै । (६३२-६) 

तैसे रविदास नामा बिदर कबीर भड्ढे (६३२-७) 

हीन जात ऊच पद पाड्े सभ काही मै ॥६३२॥ (६३२-८) 


जैसे रोग रोगी को दिखाईओ न बैद प्रति (६३३-१) 

बिन उपचार छिन छिन हुडडि असाध जी । (६३३-२) 

जैसे रिन दिन दिन उदम अदिआउ बिन (६३३-३) 

मूल औ बिआज बढै, उपजै बिआध जी । (६३३-४) 

जैसे सत्र सासना संग्रामु करि साधे बिन (६३३-५) 

पल पल प्रबल हुड्डि करत उपाध जी । (६३३-६) 

जजछऐंं ज८छऐएं भीजै कामरी त>छऐं तजछऐंं भारी होत जात | (६३३-७9) 
बिन सतिगुर उर बसै अपराध जी ॥६३३॥ (६३३-८) 


जैसे केला बसत बबूर के निकट, ताँहि (६३४-१) 
सालत हैं सूरैं , आपा सके न बचाड़ि जी । (६३४-२) 


जैसे पिंजरी मै सूआ पड़त गाथा अनेक (६३४-३) 
दिन प्रति हेरति बिलाई अंति खाडि जी । (६३४-४) 
जैसे जल अंतर मुदत मन होत मीन (६३४-५) 

मास लपटाडि लेत बनछी लगाड़ि जी । (६३४-६) 
बिन सतिगुर साध मिलत असाध संगि (६३४-७) 

अंग अंग दुर्मति गति प्रगटाडि जी ॥६३४॥ (६३४-८) 


कोटि परकार नार साजै जउ सिंगार चारु (६३५-१) 

बिनु करतार भेटै सुत न खिलाड़ि है । (६३०-२) 

सिंचीओऔ सलिल निस बासुर बिरख मूल (६३५-३) 

फल न बसंत बिन तासु प्रगटाडि है । (६३५-४) 

सावन समे किसान खेत जोत बीज बोबै (६३५-५) 

बरखा बिहून कत नाज निपजाडि है । (६३५-६) 

अनिक प्रकार भेख धारि प्रानी भ्रमे भूम (६३५४-७9) 

बिन गुर उरि ग-छएान दीप न जगाड़ि है ॥६३५॥ (६३५४-८) 


जैसे नीर खीर अन्न भोजन खुवाडि अंति (६३६-१) 
गरो काटि मारत है अजा स"छधन कउ । (६३६-२) 
जैसे बहु भार डारीअत लघु नौका माहि (६३६-३) 
बूडत है माझधार पार न गवन कउ । (६३६-४) 

जैसे बुर नारि धारि भरन सिंगार तनि (६३६-५) 

आपि आमै अरपत चिंता कै भवन कठ । (६३६-६) 
तैसे ही अधरम करम कै अधरम नर (६३६-७9) 

मरत अकाल जमलोकहि खन कउ ॥६३६॥ (६३६-८) 


जैसे पाकसाला बाला बिंजन अनेक रचै (६३७-१) 

छूअत अपावन छिनक छोत लाग है । (६३७-२) 

जैसे तन साजत सिंगार नारि आनंद के (६३७-३) 
पुहपवंती है-छध पृथा सिहजा तिआग है । (६३३-४) 
जैसे ग्रभधार नारि जतन करत नित (६३७-५) 

मल मै गरभछेद खेद निहभाग है । (६३७-६) 

तैसे सील संजम जनम परजंत कीजै (६३७३-७9) 

तनक ही पाप कीड़े तूल मै बजाग है ॥६३७॥ (६३9-८) 


चीकने कलस पर जैसे ना टिकत बूंद (६३८-१) 
कालर मैं परे नाज निपजै न खेत जी । (६३८-२) 
जैसे धरि पर तरु सेबल अफल अझ (६३८-३) 
बिखिआ बिरख फले जगु दुख देत जी । (६३८-४) 
चंदन सुबास बाँस बास बास बासीओ ना (६३८-५) 
पवन गवन मल मूतता समेत जी । (६३८-६) 

गुर उपदेस परवेस न मो रिदे भिदे (६३८-७9) 


जैसे मानो स-छथधाँतिबूंद अहि मुख लेत जी ॥६३८॥ (६३८-८) 


चंदन समीप बसि बाँस महिमाँ न जानी (६३६-१) 
आन दू म दूर भड़े बासना के बोहे है । (६३६-२) 
दादर सरोवर मैं जानै न कमल गति (६३६-३) 

मकरंद करि मधकर ही बिमोहे है । (६३६-४) 

सुरसरी बिखै बग जान-छऐ_ न मरम कछू (६३६-५) 
आवत है जात्नी जंत्र जात्रा हेत सोहे है । (६३६-६) 
निकट बसत मम गुर उपदेस हीन (६३६-७) 

दूर ही दिसंतर उर अंतर लै पोहे है ॥६३६॥ (६३६-८) 


नाहिन अनूप रूप चितवै किउ चिंतामणि (६४०-१) 

लोने है न लोडिन जो लालन बिलोकीओ । (६४०-२) 
रसना रसीली नाहि बेनती बखानउ कैसे । (६४०-३) 
सुरति न ख्वनन बचन मधोकीओ । (६४०-४) 

अंग अंगहीन दीन कैसे बर माल करठ (६४०-५) 

मसतक नाहि भाग पृथ पग धोकीज । (६४०-६) 

सेवक स>"छघधभाव नाहि , पहुच न सकउ सेव (६०४०-०७) 
नाहिन प्रतीत प्रभ प्रभता समोकीअ ॥६४०॥ (६४०-८) 


बेस"छथा के सिंगार बिभचार को न पारावार | (६०१-१) 
बिन भरतार नारि काकी कै बुलाई । (६४१-२) 

बग सेत गात जीव घात करि खात केते । (६४१-३) 

मोन गहे, प८छएाना धरे, जुगत न पाईज । (६४१-४) 
डाँड की डंडाई बुरवाई न कहित आवै । (६४१-५) 

अति ही ढिठाई, सुकुचत न लजाईओ । (६४१-६) 

तैसे पर तन धन दूखना तृदेख मम । (६४७१-७9) 

पतित अनेक ड्ेक रोम न पजाईओअ ॥६४१॥ (६४१-८) 


जाके नाडिका अनेक डेक से अधिक डेक । (६४७२-५१) 

पूरन सुहाग भाग सउते सम धाम है । (६४२-२) 

मानन हुड्डि मान भंग बिछुर बिदेस रही । (६४२-३) 

बिरह बियोग लग बिरहनी भाम है | (६४७२-४) 

सिथल समान त्रीया सके न रिझाडि पृथ (६०२-५) 

दयो है दुहाग वै टुहागन सकाम है । (६४२-६) 

लोचन, खवन, जीह कर अंग अंगहीन । (६४७२-9७) 

परिसयो न पेख"-छए_ं सुन"छए मेरो कहा नाम है ॥६४२॥ (६७२-८) 


जैसे जार चोर एर हेरति न आहि कोऊ (६४३-१) 
चोर जार जानत सकलभूत हेरही । (६४३-२) 
जैसे दिन समै आवागवन भवन बिखै (६४३-३) 


ताही गृह पैसत संकात है अंधेर ही | (६४३-४) 

जैसे धरमातमा कउ देखी धरमराड़ि । (६४७३-५) 

पापी कउ भड्डिआन जम त्राह त्राह टेरही । (६४३-६) 
तैसे निरवैर सतिगुर दरपन रूप । (६४७३-७9) 

तैसे ही दिखावै मुख जैसे जैसे फेरही ॥६४७३॥ (६४३-८) 


जैसे दरपन सूधो सुध मुख देखीअत । (६४४-१) 

उलट के देखे मुख देखीओऔ भडिआन सो । (६४४-२) 

मधुर बचन ताही रसना सै प"छएारो लागे । (६४४-३) 
कौरक सबद सुन लागै उर बान सो । (६४४-४) 

जैसे दानो खात गात पुश मिश स"छधाद मुख । (६४०४-५४) 
पोसत के पीड़े टुख ब-छएणापत , मसान सो । (६४४-६) 
तैसे प्रित निंदक स"-छधभाव चकई चकोर । (६४४-७) 
सतिगुर समत सहनसील भानु सो ॥६४४॥ (६४४-८) 


जैसे तउ पपीहा पृय पृय टेर हेरे बूंद (६४५-१) 

वैसे पतिब्रता पतिब्रत प्रतिपाल है । (६०५-२) 

जैसे दीप दिपत पतंग पेखि ज८"छधारा जरै-छध (६७५-३) 
तैसे पूआ प्रेम नेम प्रेमनी सम्नार है । (६४७५-४) 

जल सै निकस जैसे मीन मर जात तात (६४५-५) 

बिरह बियोग बिरहनी बपुहार है । (६४०५-६) 

बिरहनी प्रेम नेम पतिब्रता के कहावै (६४५८-७७) 

करनी के औसी कोटि मधे कोऊ नार है ॥६४५॥ (६४५-८) 


अनिक अनूप रूप रूप समसर नाँहि (६०६-१) 

अंमृत कोटानि कोटि मधुर बचन सर । (६४६-२) 
धरम अरथ कपटि कामना कटाछ पर (६०६-३) 

वार डारउ बिबिध मुकत मंदहासु पर । (६४६-४) 
सनछधरग अनंत कोट किंचत समागम के (६४६-५) 
संगम समूह सुख सागर न तुल धर । (६४६-६) 
प्रेमरस को प्रताप सर कछू पूजै नाहि (६०६-७) 

तन मन धन सरबस बलिहार कर ॥६४६॥ (६४६-८) 


अछल अछेद प्रभु जाकै बस बिस-छध बल (६४७-१) 

तै जु रस बस कीड्डे कवन प्रकार कै | (६४७9-२) 

सिव सनकादि ब्रहमादिक न ध>"छएान पावै (६४७-३) 
तेरो ध-छएान धारै आली कवन सिंगार के । (६४७-४) 
निगम असंख सेख जंपत है जाको जसु (६०७-५) 

तेरो जस गावत कवन उपकार के । (६४७७-६) 

सुर नर नाथ जाहि खोजत न खोज पावै (६४०७-७9) 
खोजत फिरह तोहि कवन पिआर के ॥६४७॥ (६४७-८) 


कैसे के अगह गहिए, कैसे के अछल छलिए । (६४८-१) 
कैसे के अभेद बेदयो अलख लखायो है । (६४८-२) 

कैसे के अपेख पेखयो , कैसे के अगड़ गड़ियो (६४८-३) 
कैसे के अपयो पीए अजर जरा"छऐ है । (६४८-४) 

कैसे के अजाप जप>"छएऐे , कैसे कै अथाप थपयो (६४८-५) 
परसिए अपरस, अगम सुगमायो है | (६४८-६) 

अदभुत गत असचरज बिसम अति | (६४८-७) 

कैसे के अपार निराधार ठहिराडिए है ॥६४८॥ (६४८-८) 


कहिधो कहाक्‌ू रमा रंम पूरब जनम बिखे । (६४६-१) 
असी कौन तपसिआ कठन तोहि कीनी है । (६४७६-२) 
जाते गुन रूप औ करम कै सकल कला । (६४६-३) 

स्रेसट ह८छघै सरब नाडिका की छबि छीनी है । (६४७६-४७) 
जगत की जीवन जगत पत चिंतामन । (६४६-५) 

मुख मुसकाडि चितवत हिर लीनी है | (६४६-६) 

कोट ब्रहमंड के नायक की नायका भई । (६४७६-७9) 
सकल भवन की सूया तुमहि दीनी है ॥६४६॥ (६४६-८) 


रूप कोटि रूप पर , सोभा पर कोटि सोभा (६४०-१) 
चतुराई कोटि चतुराई पर वारीओ । (६५०-२) 

ग८छएान गुन कोट गुन ग८छएान पर वार डारै (६४०-३) 
कोटि भाग भाग पर धरि बलिहारीओ । (६५०-४) 

सील सुभ लछन कोटान सील लछन के (६५०-५) 

लजा कोट लजा के लजाडिमान मारीअ । (६५०-६) 

प्रेमन पतिब्रता हूं प्रेम अउ पतिब्रत कै (६५०-७) 

जाकउ नाथ किंचत कटाछ कै निहारीअ ॥६५०॥ (६५४०-८) 


कोटन कोटानि सुख पुजै न समानि सुख । (६५१-१) 
आनंद कोटानि तुल आनंद न आवही । (६५१-२) 
सहजि कोटानि कोटि पुजै न सहज सर । (६५१-३) 
मंगल कोटानि सम मंगल न पावही । (६५१-४) 

कोटन कोटान परताप न प्रताप सर । (६४१-५) 

कोटन कोटान छबि छबि न पुजावही । (६४१-६) 

अरथ धरम काम मोख कोटनि ही सम नाहि (६४५१-७9) 
अउसर अभीच नाह सिहज बुलावही ॥६५१॥ (६५१-८) 


सफल जनम, धन्‍न आज को दिवस रैनि । (६५२-१) 
पहर, महूरत, घरी अउ पल पाड़े हैं | (६५२-२) 
सफल सिंगार चार सिहजा संजोग भोग । (६५२-३) 
आँगन मंदर अति सुंदर सुहाई हैं | (६४२-४) 


जगमग जोति सोभा कीरति प्रताप छबि (६५२-५) 

आनद सहजि सुख सागर बढाड़े हैं | (६५२-६) 

अरथ धरम काम मोख निहकाम नामु (६४२-७) 

प्रेम रस रसिक ह>"छपेै लाल मेरे आड़े हैं ॥६५२॥ (६४२-८) 


निस न घटैे, न लटै ससिआर दीपजोति (६५३-१) 
कुसम बास हूं न मिटे औ सु टेव सेव की । (६५३-२) 
सहज कथा न घटै, ख्रवन सुरत मत । (६५३-३) 

रसना परस रस रसिक समेव की । (६४३-४) 

निंदा न परै अर करै न आरस प्रवेस । (६५३-५) 

रिदे, बरीआ संजोग अलख अभेव की । (६५३-६) 

चाउ चितु चउगुनो बढै, प्रबल प्रेम नेम । (६४३-७) 
दया दस गुनी उपजै दयाल देव की ॥६५३॥ (६५३-८) 


निमख निमख निस निस परमान होड़ि (६५४-१) 

पल पल मास परयंत ह>छघ्ै बिथारी है । (६५४-२) 
बरख बरख परयंत घटिका बिहाड़ि । (६५४-३) 

जुग जुग सम जाम जामनी पिआरी है | (६५४-४) 

कला कला कोटि गुन जगमग जोति ससि (६५४०-५४) 
प्रेमरस प्रबल प्रताप अधिकारी है । (६५४-६) 

मन बच कम पृया सेवा सनमुख रहों | (६४४-७) 

आरसु न आवै निंद्रा आज मेरी बारी है ॥६४४॥ (६५४-८) 


जैसीओ सरद निस, तैसे ई पूरन ससि । (६५५-१) 

वैसे ई कुसम दल सिहजा सुवारी है । (६५५-२) 

जैसी डे जोबन बैस, तैसे ई अनूप रूप । (६५५-३) 

वैसे ई सिंगार चारु गुन अधिकारी है | (६५५-४) 

जैसे ई छबीले नैन तैसे ई रसीले बैन । (६०४०-५४) 
सोभत परसपर महिमा अपारी है । (६५५-६) 

जैसे ई प्रबीन पृथ प८छएरो प्रेम रसिक हैं (६५५-७) 
वैसे ई बचित्र अति प्रेमनी पिआरी है ॥६५५॥ (६ए५-८) 


जा दिन जगत मन टहिल कही रिसाडि (६४५६-९१) 

गरछएान ध>८छएान कोट जोग जग न समान है । (६५६-२) 
जा दिन भई पनिहारी जगन नाथ जी की (६५६-३) 

ता सम न छत्रधारी कोटन कोटान है । (६५६-४) 

जा दिन पिसनहारी भई जगजीवन की (६५६-५) 

अरथ धरम काम मोख दासन दासान है । (६५६-६) 
छिरकारी पनिहारी पीसनकारी को जो सुख (६४५६-०७) 
प्रेमनी पिआरी को अकथ उनमान है ॥६५६॥ (६५६-८) 


घरी घरी टेरि घरीआर सुनाड़ि संदेसो (६४७-१) 

पहिर पहिर पुन पुन समझाड़ि है । (६४७-२) 

जैसे जैसे जल भरि भरि बेली बूड़त है । (६५७-३) 
पूरन हुड्डि पापन की नावहि हराड़ि है । (६५७-४) 
चहूं एर सोर कै पाहरूआ पुकार हारे (६५७-५) 

चारो जाम सोवते अचेत न लजाडि है । (६५७-६) 
तमचुर सबद सुनत ही उघार आँखे (६५७-७) 

बिन पृथ प्रेमरस पाछै पछुताड़ि है ॥६४७9॥ (६५७-८) 


मजन के चीर चार, अंजन, तमेल रस (६५८-१) 
अभरन सिंगार साज सिहजा बिछाई है । (६४८-२) 
कुसम सुगंधि अर मंदर सुंदर माँझ (६५८-३) 

दीपक दिपत जगमग जोत छाई है । (६८-8४) 
सोधत सोधत सउन लगन मनाड़ि मन (६५८-५) 
बाँछत बिधान चिरकार बारी आई है । (६५८-६) 
अउसर अभीच नीच निंद्रा मै सोवत खोड़े (४८-39) 
नैन उघरत अंत पाछै पछुताई है ॥६४८॥ (द६ए८-८) 


कर अंजुल जल जोबन प्रवेसु आली (६५६-१) 

मान तजि प्रानपति पति रति मानीअ । (६४६-२) 

गंधरब नगर गत रजनी बिहात जात (६५४६-३) 

औसुर अभीच अति दूलभ कै जानीओऔ । (६५६-४) 

सिहजा कुसम कुमलात मुरझात पुन (६४६-५) 

पुन पछुतात समो आवत न आनीओ । (६५६-६) 

सोई बर नारि पृथ प5छएर अधिकारी प८छएरी (६४५६-०७) 
समझ सिआनी तोसो बेनती बखानीओ ॥६५६॥ (६५६-८) 


मानन न कीजै मान , बदो न तेरो सिआन (६६०-१) 

मेरो कह-छएऐ मान जान औसुर अभीच को । (६६०-२) 
पृथा की अनेक प८छएारी चिरंकाल आई बारी (६६०-३) 
लेहु न सुहाग, संग छाडि हठ नीच को । (६६०-४) 

रजनी बिहात जात , जोबन सिंगार गात (६६०-५) 

खेलह न प्रेमरस मोह सुख बीच को । (६६०-६) 

अबके न भेटे नाथ, बहुरियो न आबै हाथ (६६०-७) 
बिरहा बिहावै बलि बडो भाई मीच को ॥६६०॥ (६६०-८) 


जउ लउ दीप जोत होत नाहित मलीन आली (६६१-१) 
जउ लउ नाँहि सिहजा कुसम कुमलात है । (६६१-२) 
जउ लठउ न कमलन प्रफुलत उडत अल (६६१-३) 

बिरख बिह्मगम न जउ लउ चुहचुहात है । (६६१-४) 
जउ लउ भासकर को प्रकास न अकास बिखे । (६६१-५४) 


तमचुर संख नाद सबद न प्रात है । (६६१-६) 
तउ लउ काम केल कामना सकूल पूरन के । (६६१-७9) 
होड्डि निहकाम पृयथ प्रेम नेम घात है ॥६६१॥ (६६१-८) 


जोई मिले आपा खोड़ि सोई तठ नायका होडि (६६२-१) 
मान कीड्डे मानमती पाईओऔ न मान जी । (६६२-२) 

जैसे घनहर बरसे सरबतर सम (६६२-३) 

उचै न चड़त जल बसत नीचान जी । (६६२-४) 

चंदन समीप जैसे बूड-छए_ ं है बढाई बाँस । (६६२-५) 
आस पास बिरख सुबास परवान जी । (६६२-६) 

किपा सिंध पृथ तीय होड़ि मरजीवा गति । (६६२-७) 
पावत परमगति सरब निधान जी ॥६६२॥ (६६२-८) 


सिहजा समै अग"”छ&छएान मान के रसाड़े नाहि । (६६३-१) 
तनक ही मै रिसाडि उत को सिधार हैं । (६६३-२) 

पाछै पछताड़ि हाड़ि हाड़ि कर कर मीज (६६३-३) 

मूंड धुन धुन कोटि जनम धिकारे हैं | (६६३-४) 

औसर न पावों, बिललाउ दीन दुखत ह-छथै (६६३-५) 
बिरह बियोग सोग आतम संघारे हैं । (६६३-६) 
परउपकार कीजै, लालन मनाडि दीजै । (६६३-9) 

तो पर अनंत सरबंस बलिहरै हैं ॥६६३॥ (६६३-८) 


प्रेमरसु अठसुर अग-छएान मै न आग"छएा मानी । (६६४-१) 
मान के मानन अपनोई मान खोयो है । (६६४-२) 

ताँते रिस मान प्राननाथ हूं जु मानी भड़े (६६४-३) 

मानत न मेरे मान आनि दुख रोडिए है । (६६४-४) 

लोक बेद ग८छएान दत भगत प्रधान ताते | (६६४-५) 

लुनत सहस गुनो जैसे बीज बोयो है । (६६४-६) 

दासन दासान गति बेनती के पाड़ि लागउ । (६६४-७) 

है कोऊ मनाडि दे सगल जग जोयो है ॥६६४७॥ (६६४-८) 


फरकत लोचन अधर पुजा, तापै तन । (६६५-१) 

मन मै अउसेर कब लाल गृह आवई । (६६५४-२) 

नैनन सै नैन अर बैनन से बैन मिलै । (६६५-३) 

रैन समै चैन को सिहजासन बुलावही । (६६५-४) 

कर गहि कर उर उर सै लगाडि पुन (६६५०-५) 

अंक अंकमाल करि सहिज समावही । (६६५४-६) 

प्रेमरस अंमृत पीआड़ि तृपताड़ि आली । (६६५४-७9) 

दया कै दयाल देव कामना पुजावही ॥६६४॥ (६६५४-८) 


लोचन अनूप रूप देखि मुरछात भड़डे (६६६-१) 


सेई मुख बहिरिए बिलोक ध-८छएान धारि है । (६६६-२) 
अंमृत बचन सुनि स्वन बिमोहे आली (६६६-३) 

ताही मुख बैन सुन सुरत समारि है । (६६६-४) 

जापै बेनती बखानि जिहबा थकत भई (६६६-५) 

ताही के बुलाई पुन बेनती उचारि है । (६६६-६) 

जैसे मद पीडे ग-छएान ध८छएान बिसरन होड़ि (६६६-७) 
ताही मद अचवत चेतन प्रकार है ॥६६६॥ (६६६-८) 


सुनि पृथ गवन ख्रवन बहरे न भड्टे (६६9-१) 

काहे की पतिब्रता पति ब्रत पायो है । (६६७-२) 

दृशट पृथ अगोचर हुड्डि अंधरे न भड्डे नैन (६६७-३) 

काहे की प्रेमनी प्रेम हूं लजायो है । (६६७-४) 

अवधि बिहाडे, धाड़ि धाड़ि बिरहा बिआपै (६६७-५) 

काहे की बिरहनी , बिरह बिलखायो है । (६६७-६) 

सुनत बिदेस के संदेस नाहि फूटयो रिदा (६६9७-७9) 

कउन कउन गनउ चूक उँतर न आयो है ॥६६७॥ (६६9-८) 


बिरह दावानल प्रगटी न तन बन बिखै (धृ६८-१) 

असन बसन तामै प्रित परजारि है | (द६८-२) 

प्रथम प्रकासे धूम अतिही दुसहा दुख (६६८-३) 

ताही ते गगन घन घटा अंधकार है । (द्ध८-8) 

भभक भभूको ह>छघै प्रकाशयो है अकास ससि (दृद्ध८-५) 
तारका मंडल चिनगारी चमकार है | (ध६८-६) 

कासिए कहउ कैसे अंतकाल बूथावंत गति (दृद्द८-9) 

मोहि दुख सोई सुखदाई संसार है ॥दवए॥ (दृद्दद-८) 


डइेई अखीआँ जु पेखि प्रथम अनूप रूप (६६६-१) 
कामना पूरन करि सहज समानी है । (६६६-२) 

डेई अखीआँ जु लीला लालन की डिक टक (६६६-३) 
अति असचरज हज” छपी हेरत हिरानी है । (६६६-४) 

डेई अखीआँ जु बिछुरत पृय प्रानपति (६६६-४) 

बिरह बियोग रोग पीरा के पिरानी है । (६६६-६) 
नासका सख्रवन रसना मै अग्रभाग हुर्ता (६६६-७9) 

डेई अखीआँ सगल अंग मैं बिरानी है ॥६६६॥ (६६६-८) 


डिक टक ध>5छएान हते चंद्रमे चकोर गति (६७०-१) 
पल न लगत स>छघधपनै हूं न दिखाईओ | (६9०-२) 
अंमृत बचन धुनि सुनति ही बिद-छएमान (६७०-३) 
ता मुख संदेसो पथकन पै न पाईओ । (६9०-४) 
सिहजा समे न उर अंतर समाते हार (६७०-५) 
अनिक पहार एट भडे, कैसे जाईज | (६७०-६) 


सहज संजोग भोग रस परताप हते (६७०-७) 
बिरह बियोग सोग रोग बिललाईओ ॥६७9०॥ (६9०-८) 


जाके डेक फन पै धरन है सो धरनीधर (६७9१-१५) 

ताँहि गिरधर कहै कउन बडिआई है । (६७१-२) 

जाको डेक बावरो कहावत है बिस"छधनाथ (६७9१-३) 
ताहि बृजनाथ कहे कौन अधिकाई है । (६७१-४) 

सगल अकार एंकार के बिथारे जिन (६७१-५) 

ताहि नंद नंद कहै कउन ठकुराई है । (६9१-६) 
उसती जानि, निंदा करत अगज"छएणान अंध (६७9१-७9) 
अैसे ही अराधन ते मोन सुखदाई है ॥६9१॥ (६9१-८) 


नख सिख लउठ सगल अंग रोम रोम करि (६७२-१) 

काटि काटि सिखन के चरन पर वारीओऔ । (६७२-२) 
अगनि जलाडि, फूनि पीसन पीसाडि ताँहि (६७२-३) 

लै उडे पवन हुड्डि अनिक प्रकारीअ | (६9२-४) 

जत कत सिख पग धरै गुर पंथ प्रात (६9२-५) 

ताहू ताहू मारग मै भसम के डारीअ | (६७२-६) 

तिह पद पादक चरन लिव लागी रहै (६३७२-७9) 

दया के दयाल मोहि पतित उधारीओ ॥६७२॥ (६७२-८) 


पंच बार गंग जाड़ि बार पंच प्राग नाड़ि (६७३-१) 

तैसा पुनन डेक गुरसिख कउ नवाडे का | (६9३-२) 

सिख कउ पिलाडि पानी भाउ कर कुरखेत (६७३-३) 
अस>"छधमेध जग फल सिख कउ जिवाड़े का । (६9३-४) 
जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने (६७३-५) 

तैसा पुन्न सिख कउ डिक शबद सिखाड़े का । (६७३-६) 
जैसे बीस बार दरसन साध कीआ काहू (६७9३-७9) 

तैसा फल सिख कउ चाप पग सुआईे का ॥६9३॥ (६9३-८) 


जैसे तठ अनेक रोगी आवत हैं बैद गृहि (६७३४-१) 

जैसो जैसो रोग तैसो अठखधु खुवाबई । (६७४-२) 

जैसे राज द८छधार लोग आवत सेवा नमित (६७४-३) 
जोई जाहीं जोग तैसी टहिल बतावई । (६७४-४) 

जैसे दाता पास जन अरथी अनेक आवैं (६७४-५) 

जोई जोई जाचै दे दे दूखन मिटावई । (६७४-६) 

तैसे गुर शरन आवत हैं अनेक सिख (६9७४-७9) 

जैसो जैसो भाउ तैसी कामना पुजावई ॥६98॥ (६9४-८) 


राग जात रागी जानै, बैरागै बैरागी जानै (६७५-१) 
तिआगहि तिआगी जाने, दीन दड़िआ दान है । (६७५-२) 


जोग जुगत जोगी जानै, भोगरस भोगी जाने (६७५-३) 

रोग दोख रोगी जाने प्रगट बखान है । (६७५-४) 

फूल राख माली जानै, पानहि तंबोली जाने (६9५४-५४) 

सकल सुगंधिगति गाँधी जानउ जान है । (६9५-६) 

रतने जउहारी जानै, बिहारै बिउहारी जाने (६७५-७) 

आतम प्रीखिआ कोऊ बिबेकी पहिचान है ॥६9५॥ (६७9५-८) 


